


लाइहीर 


पश्ञाव एकानोमीकल यन्न्नालय में 
प्रिण्टर्‌ छाा छालमणि जेनी 
के अधिकार से छपा। 


अस्तावना 


इस संसार में प्राणी सात्र को धम्मं का ही 
शरण हे, जन्म से मरण पय्यत पम्मंही प्राणी 
मात्र का सहायक है, इस कलियुग में प्रायः 
बहुत सी कक्षा धर्म की होगई हैं ओर सब 
अपने २ धर्म की स्तुति करते हैं, आजकल 
प्रायः जेनी भाइयेमें से भी बहुत से अल्प- 
ज्ञता के कारण अपने सच्चे केवडी भा- 
षित दयामय धम्मको त्यागकर दूसरे सावद्य 
आचार्य्योीं से कथित (हिंसा बिना धर्म नहीं 
होता अर्थात्‌ हिंसा में धर्म हैं) ऐसे मतों को 
अज्लीकार कर लेते हैं जिस से इस देश में 
बहुतसे श्रावक्रजन गणघर कृत सत्र सिद्धान्त 


(६ ४३) 


के न जानने वा न सुनने के फारण दूसरों फे 
कल्पित प्रन्थों के हेतु फुहेतु सुन कर भ्रमरूपी 
फन्‍्दे में फस जाते हैं, इन केशों के निवारण 
फरने फे लिये ससयाय॑ घन्द्रोदय जेन अर्थात्‌ 
मिथ्यात्वतिमिर नाशक नाम ग्रन्थ यनाने की 
सुझे भावइयफता हुई। सुज्ञ जनोंकों विवितहो 
कि इस ग्रन्थ में जों सनासन जेनमतर्म दो शा 
गर् हैं अर्थात्‌ ९ इवेतास्थराम्ताय और दूसरे 
“म्पराम्नाय, झ्वेताम्वराम्नायमें सी २ दो 

भव ह।गय हैं १ सनातन चेतन पूजक (आस्मा 
स्यासी) दया पर्म्मी इबेत वस्त्र, रजोद्दरण मुख 
खस्थत्रिका पालेसाघु, जो सर्ववा सस्याध्सत्य 
यो परीक्षा कर असस्य का स्याग ओर सत्यका 
झद्॒ण करने बालेइ जिनफो(दुंडिये) भी फहरते हैं 

श्य, जड पूजक (मूर्तिपुजक)जिसमें शवंताम्ध 


( 8) 


राम्नाय से विरुद्ध थोड़े काल से पीताम्वर 
धारियों की एक और शाखा निकली हे क्योंकि 
श्वेताम्बरी नाम इवेतवस्त्र वाले का होता हे 
इवेतका अर्थ सुफेद ओर अम्बरका अर्थ वस्त्र हे 
सो शब्दार्थ से भी यही सिद्ध होता हे कि श्वेता- 
म्बरी वही होसकवा हे जो श्वेत वस्त्र वाला 
साधुहो, इसलिये यह पीतवस्त्रधारीसाधु अपने 
आपको जेन शास्त्रसे विरुद्ध श्वेताग्बरी कहते 
हें,यहप्राय.मृति पूजाका विशेष आधार रखते हैं, 
इसलियइसपुस्तकमेनिक्षेपोंका अर्थसहित और 
युक्ति प्रमाण द्वारा स्पष्ट रीतिसे मूर्ति पूजा का 
खण्डन किया गया हे ओर जो सूति पूजक सत्रों 
में से 'चेइय” शब्द को महण करके मृत्ति पूजने 
का भ्रम स्वल्प बद्धिजनों के हृदयमें डालते हें। 
इसभ्रम काभी संक्षेप रीतिसे सूत्रोंके प्रमाण 


(ड़ ) 
द्वारा खण्डन किया गया है, इस प्रन्य के 
आधोपास्न घाचने से स्व सप्रदायी तथापर 
सप्रवायी चार तीपों में से कई एक सुश्नजन 
नर था नारियोंका शंकारूपी रोग घर होगा 
ओर बहुतों की कुतर्केका उप्तर देना सुगम हो 
हे 
जायगा हस्यर्थ ॥ 


##209 4 


(.७ ) 


लं० विषय पष्ठ 
उत्तर--ज्ञान से ज्ञान होता है इस को युक्षियों 
से दि किया है । प्र्ह्‌ 


नव ऊँ ० 
८ प्रश्न-किसो बालक ने लाठो को घोड़ासान रवदखा ६ 
5 
उसको तुम घोड़ा कहो तो वया पिध्यावादरई । 
उत्तर--उसचोड को घोड़ाकहना दोष नहो किन्तु 
उसको घोड़ा समकके चाराघासदेना अज्ञानका 
28 + -« व 
कारणइसाचके खिलौने इल्यादि दृष्टान्त और 
भाव से देव माना जाता है इस का खण्डन। ५६ 


८. प्रश्न-अन्नानियों के वास्ते सन्दिर स॒र्ति पुजा चाहिये 


गुडिडियों के खेलवत इस का खण्डन ६० 


१० प्र<-नसो अरिहन्तानं यह मुक्त हुए मे किस प्रकार 
मदद जे 2५ 
सघटित होता ह इसका उत्तर लिखा गया हू ६४ 
३९ प्र०-जो स्‌ति को न साने तो ध्यान किए क्या घर। 
उत्तर-सु तर म॑ तत्व विचार का ध्यान कहा है न 
किडेंट पत्थर का। श द््द् 
९२ प्र*-आप ने युक्ियों से तो मुति पूजाका खए्डन अली 


(६) 
ने? विषय प्ष्ठ 


झारा समवशस्वरूप छाना भी जाठ तो बचा एस 

को शसत्कार बच्दनाभी करना चाहिये ! नहीं 

इत्वादि दृष्टानत छद्दित बच्चन । कु 
३ प्रश्न-झओलो पूणनीय हे उस की सर्ति मी पृष्नोव दे 

इस का मित्र भौर मित्र को मृत के इस्टाल्त 

हारा कऋरडइ़न। (१4 
' प्रस्श-शुस मूर्ति की लहों सासते शो ठसफा छत्तर 

भृर्ति को तो इस सुर्तिं सानते है परल्तु मूर्ति 

को पूछना ग्॒चों सानते दे) 

साइफार को बह रब शार गए इस इष्टास्तफे 

सहित । बह 
९ प्रश्न-तुस सगवत्सुर्ति रहीं साशते हो तो नाम बच्ची 

झेते डो इमका ठत्तर सच धाल शोर दष्यल्त 

सब्वित पिद द्िय। इ । बह हब 


७ प्रश्न-पुस्त्च रु भब्षए ऊप मुतियां थे मी तो आन 
होता है । 


( ०७) 


नं० विषय पृष्ठ 
उत्तर--ज्ञान से ज्ञान होता है इस को युक्तियों 
से सिद् किया है । ३4 
८ प्रश्न-किसो बालक ने लाठी को घोड़ामान रवखा हे 
उसको तुम घोड़ा कह्टो तो वा मिध्यावांदरे । 
उत्तर--उसघोड को घोड़ाकह्ना दोष नही किन्तु 
उसको घोड़ा समभझूके चारघासदेना अप्तानका 
कारणहेसाचेदी खिलौने इल्यादि दृष्टान्त और 
भाव से देव माना जाता है इस का खण्डन। ५६ 


० प्रश्न-अन्नानियों के वास्ते मन्दिर मूर्ति पुजा चाहिये 


गुडिडियों के खलवत इस का खण्डन द्० 


१० प्र०-नसो अरिइन्तानं यह मुक्त हुए से किस प्रकार 
संघटि मर ५ 
त होता ह एसका उत्तर लिखा गया हू ६४ 
११ प्र०-जो सृ्ति को न माने तो ध्यान किप्त का घरे। 


उत्तर--सुत्र में तत्व विचार का ध्यान कहा हे न 
किइंट पत्थर का । हि छ्द्धू 


का न य बच ए 
९२ प्र०-आप ने यूक्तियों से तो मृति पृजाका खण्डन अत्ती 


६ 


जय य चन, ९2 लंड 
के ३ 


है # 3) 
से विषय प्र्ष्ठ 


साति किया परन्तु कई एक छगह सूत्रों में 
म॒र्तिं पजा सिद्ध होतो इ सो किस तरह ! 
कत्तर--घोक्षा इ प्रासादिक सुइके अनुसार रुत 


को पाठ चर्य मे सिद्द शी होती घी । बै७ 


१४ प्र>-पय प्रश्नी घत्र में सुरियाम दंग ने मर्ति पूजी 
यु 
उत्तर--डेवसोक सें भ्रकण्तिम (याश्व्ी) मूर्तियें 
होतो हे इत्यादि प्रमाचोंसे मर्तिका पूलन मुझ 
वा सार्म गहों हे यह छिच्र किया व चोर जाग 
दोपिका पुस्तक्ष में छो सर्ति छपएडन भी इठ इ 
एमा किखा है ठठ फा नेट दिया है। बट 
श४ प -ठवाद सूत्र को आदि में (बहइये अर्दिल्त चदंयें) 
ऐसो किला ह भौर अ#बर छोने मो सर्तिपणा 
को इ ऐसा दिला भ। 
रत्तर--प्ोवल अज्ञागता से हो पेसा कशना चोता 
हे सुन छे पाटाओं से वह साद नहीं निकसता 
पाठार्थ सो खि्य दिया गयाई। बढ 


( ० ) 
नं० विषय पृष्ठ, 


पे 


१६ प्र०-उपासक दशाइसें आनन्दादि यावकों ने मृति 
गुजो इ। 
उत्तर-यह्ट सव कहना मिथ्या ह सच्र॒ पाठ अथ 
से यह सिद्ध नहों होता,एप्ता सिद्ध किया हं। ८७ 
१६ प्र०-ज्ञाता सच मे द्रौपदी ने तोधकर देवकी मर्ति 
पी छह 


उत्तर-यह् भी सिध्या हे सचानसार चार कारणों 
से उक्त कथनको सिथ्या सिद्ध किया ह। ९.० 
१७ प्र०-भगवती जी मे जघाचरण मुनियों ने सुर्ति 
पुजी है। 
उत्तर--यहभो कहना भिथ्या है क्योंकि इन्हों ने 
मर्ति नहीं पजी यह सच की प्रमाण से सिद्ध : 
किया हं। १०१ 
१८ प्र०-सगवती जो में चसर इन्द्र ने मति का शरण 
लिया लिखा छ€ * 
उत्तर--भगवती में तो कट्दीं मृति का शरण लिया 
नहो लिखा हैं, तुम्हारा कहना भूल है यह 


(१ ) 


'न० विपय पृष्ठ 
अबकी प्रकारसे सिद्ध किया ह भौरादवयंचेरव) 
इस या अधसी दिछलछाया है। १६ 


१८ प्रं*-सस्यक्ष्व शक्योद्ार ढशी भाषा पुस्तक प्रष्ट 
शए४ पक्ति ४ ६ में शिक्षा हे लि शिसो कोष 
में भी छिग सम्दिर १ जिन प्रतिमा १ चोतरे 
घर हच ४ इस तो्ों क सिवाय और किसी 
वस्तु का सास पैल्य गहीं है । 
उत्तर-यह छेप्य सिम्या इ दच्दोकि चेत्व गब्द 
के भागादि १३ अरे चौर मो पशुत पे अं 
किख दिये गये ₹। १११ 
प्र -चेत्य गब्द का चबे तो चापने बुत ठीक वहा 
किल्‍्तु सति पूथन में फुछ दोप हे! 
रुत्तर--सुत्र माय से १ दोप सिद किये हैं आरस 
और मिस्यात्व «».. श्र 
२१ भ०-सह्य निशोष सुच में तो सल्दिर बनदाने वाले 
की मति बाइरव टेवलोल की कहो है। 


( १५९ ) 
 ट विषय पृष्ठ 


उत्तर--यह लेख भी तसम्द्ार पक्ष्क हटठ को सिद्द 
करता ह क्योंकि निशीयथ सत्रम तो मर्तिपजन 
का खणडन किया है इस विषय का पाठ और 


अथ भी लिख दिया ह ॥ १२० 
२२ प्र ०-वलिकम्सा इसशब्दर्ते क्या सर्तिपजा सिद्दनहों 
इोतो डईं ? 


उत्तर-सुचों सें बलिकम्सा का अथे वलिकम ७ 
वल हृद्दि करने में स्नान विधि 
क्या सुचकार ऐसे स्रम जनक सदिग्व पदों 
सूति पुजा काइते ! नहों २ अवश्य सविस्तर 
लिख दिखलाते। श्र्ड 
२३ प्र०-प्रन्थोंसे तो उक्त पुजादि सब विस्तार लिखे है 
उत्तर--इसम ग्रन्थों के गपोड़, नहीं सानते हैं । 


प्र०-एइसस क्या प्रप्नाय ह कि ३२सच सानने 
आर नियक्षि अदि न सानने 


उत्तर-भली प्रकार से सच शाख् के प्रमाण से 
न मानना खिद्द करके प्रन्थों के गधोडे और 


जान 


( ह₹१ ) 


विषय ष््प्ठ 
जल्दि छो बाद सूथ्रों का बाल पत्यादि पूर्व 
सविस्तर सम्पप्त दिया हे । श्श्ट 


शह्ठ प्रन्‍-वत्षा जेन सत्तोंस सूर्ति एज सर्द भी ह। 


रत्तर--पर्षोक् सत्रों मं बस प्रहृत्ति में तो मूर्ति 


पुज्ञा फा शिकर हो तहों इ परत्तु तुम्बारे 
माने शुप प्रस्‍्धों रे दो मति पजा का निपेच 
है बह यह है,/यथा प्रशम ठ्यवहार सत्र को 
चक्नि का मद्रदाइ रबामो कृत सोलइ स्वप्गा 
घिकार श्य महानिशोषका तीसरा अध्ययन 2 
जवाह चुल्षिका सत्च ४ जिस पश्लए सूरीफ 
ग्प्य बिगदत्त सुरो कृत सदझडं टोखावर्तो प्र 
करचस से पाठ भअर् सहित शिक्ष दिद्यक्षाया 


हक। - रहर 
श६ प्र “चर एव बइते है क्षि जनमत में १२ वर्षो ययस 


पीछे मृति पूथा चलो इ कईं एक कहते है कि 
महाबीर रव मा के समय मं भी थो भौर कई 
शक कहते हैं कि पीछे से हो चलो जाती हे 
इस में स क्योतसा ठोछ है? 


( ९१३ ) 


बे ही 
स० विषय ए्ष्द 
छत्तर--शास्त्र प्रमाणसे तो वारहवर्षो काल पोछे 
हो सिद् होतो ह ऐसा प्रमाण दिया हं।._ १४१ 
२६ प्र>-सत्यक्ष शल्योदार आात्मारास फ़त गप्पदी- 
पिका समोर बललभ संवंगी छत तादि ग्रन्ध 
ओर जो उन मे प्रश्नों के उत्तर दिये हूँ सो 


२५०. म५ 


कप हुं ? 


उत्तर--तुम हो देख लो हाथ कंगन को आरसी 
क्या है टृढियों को नरक पड॒ने वाले चमार ठेढ 
मुसलमान शब्दोंसे लिखा है उसके उदाहरण १५8 
२७ प्र०-इमारी समक्तमें ऐसा आता है कि जो वेदमंत्रों 
को मानने वाले हैं वद्द पुराणों के गपौडे नहीं 
सानते हैं और जो पुराणों के मानने वाले हैं 
वह पुराणों के सब गपौडे, मानते हैं. वंसे हो 
जो सनातन जेनी दुंडिये हैं वद्ठ गणघर छत 
३२ सत्रों को मानते हूं ग्रन्थों के गपौड़ों को 
नही मानते हैं;पुजेरे सृर्ति पृजक ग्रन्थों के 
»फऐड मानते हैं क्यों जो ऐसे हो है? 


६ हैंड ) 
जें* विषय फ्ष्ठ 
रुत्ततर-भोर ढ्धा। श्र 
शप प्र*यह को पायाबोपासत आत्मापणिये अपने 
चस्थों में काषदों दिये कि डृंढक मत थोक से 
जिकरा है शिसक्रों 8॥ सो वर्ष हुए में कहीं 
रिखते में रूप जो से गियाष्ता द जिसको 
अनुमान घठाईं सो दप शुये हैं यह सत्य दे 
कि गप्पदे! 
उत्तर-मप्प है दुंढक्ष मत तो सनातन हे हो 
संवेग सत पोताम्बर काठ परण भदाई सो पर्ष 
से निकला $ यह पत्णों पे प्रमाच से सिद 
किया के! १३० 
२८ पर -वर्धों छो चेन सु में जषेतसाधु भों को परभों 
ला रणसासरह पे । 
रत्तर--ह॥ सन्हे हे इस में प्रमाथ सो दिये ह। १३४ 
ह* प्र “एक बात से तो इसको सी गिश्चय इआ दे फि 
सम्यह्ब गश्योद्दर भादि उक प्रत्तोंजे दाने 
वाले मिस्याषादो है बर्धोंकि सस्थबत्वपस्योदार 


( ३ ) 
नं० विषय पृष्ठ 


देशी भाषा सम्वत्‌ १८६«के छपे की एण्ट ४ में 
लिखते हैं कि दूं ढिये चचों में सदा पराजय 
होते हैं परन्तु पंजाब देश मे तो राजा हीरा- 
सिंद्ध नाभा पति की सभामें पुजेरों की पराजय 
छुड्टू इस के प्रमाण में गुरुमुखी का इंश्तिहार 
च्। 


उत्तर--तम ही देख लो १्द्द् 


३१ प्र०-यह जो पर्वोक्त निन्‍्दों रूप कूठ और गालियें 
सह्दित पुस्तक और अखबार बनाते हं और 


छपाते ईं उन्हें पाप तो अवश्य लगता होगा । 
उत्तर-हा लगताह इसका सम्ताधान और प्रार्थना १७२ 





पञ्चपरसेष्टिन नमः । 

श्रोअनयोगद्वार सन्नमें आदि ही में वस्तुके 
स्वरूपक समझनेके लिएवस्तुक सामान्य प्रकार 
संचार निक्षपे निक्षपने(करने)कह है यथा नास 
निश्षेप १ स्थापनानिक्षेप २ द्रव्यनिक्षेप ३ भाव 
निक्षेप ४ अस्यार्थ--नामनिक्षेप सो वस्तुका 
आकार ओर गुण रहित नाम सो नामनिक्षेप १ 
स्थापना निक्षेप सो वस्तुका आकार ओर नाम 
सहित गुण रहित सो स्थापना निक्षेप २ द्रव्य 
निक्षेप सो वस्तुका वर्तमान गुण रहित अतीत 
अथवा अनागत गुण सहित ओर आकार नाम 
भी सहित सो द्रव्य निक्षेप ३ भाव निक्षेप: सो 
वस्तुका नाम आकार ओर वतंमान गुणसाहत 
सो भांव निश्षेप ४। 


(२) 
अध चारो निश्षेपाका ,रुवरूप- 
मल सच और हदृष्टास सहित 


लिखते हू। 

यथासूत्रम्‌ 

सेकित आवस्सय आवस्सय चठविह्द पन्‍नत्तं 
सजहा नामांवस्सय १ ठवणावस्सये ३ वव्वा 
सस्सय॑ १ भाषायस्सय॑ ४ सेकित नामावस्तय 
नामाबस्सयं जस्सणं जीषस्सबा अजीवस्सवा 

'पाणवा अजीवाणबा तदुभयरुसवा तदुभया 
णया आबस्सएति नाम कज्जइसेच नामाव 
स्सय * अस्यार्थ । 

प्रश्न-आवश्यफ किस फो कट्टिये उत्तर अ 
धड्य करने योग्य यथा आवदयफ नांस सूअऋ 

जसको चारबरिघिसे समझनाचाहिये | तपथा 


( ३) 

नाम आवश्यक १ स्थापना आवश्यक * द्ृव्य 
आवश्यक ३े भाव आवश्यक४ प्रइन नांमआव 
इयक क्या । उत्तर-जिस जीव का अर्थात्‌ 
मनुष्यका पशु पक्षी आदिकका तथा अज्ञीव 
का अर्थात्‌ किसी मकान काष्ठ पाषाणादिक 
जिन जीवोंका जिन अजीवों का उन्हे दोनोंका 
नाम आवश्यक रखदिया सो नामआवश्यक १ 

सेकितं ठवणावस्लयं २ जण्णं कठकम्मेवा 


चित्तकम्मेवा पोथकम्मेवा लेपकम्मेवा गंटिस्से- 

वा वेढिस्मवा पुरीम्मेवा सघाइमेवा अरकेवा 
प्0ठ 2 प्र 

वराडणवा एगोवगा अणेगोवा सज्ञाव टठवणा 


प्ब्र 
एवा असज्ञाव ठवणा एवा आवस्स पति ठव 
णा कज्जइ सेत॑ ठवणा वस्सय॑ ॥ २॥ अस्यार्थः 


(ड) 
प्रशन-स्थापना आवश्यक क्चां। उत्तर- 
काष्ठ पे छिला चित्रोंमें लिखा पोयी ये लिखा 
अगुढीले लिखा गृन्यलिया लपेटलियापूरलिया 
डेरीकरली कारखेंचली फोडीरखली आवद्य 
करनेवाले का रूप अर्थात्‌ हाथ जोंडे हुये न्यान 
लगाया हुआ ऐसा रूप उक्त माति छिखा हे 


पे 

अथवा अन्यथा प्रकार स्थापन फर लिया कि 
75 मेरा आवश्यकदे सो स्थापना आवदयक २ 
मर नामठवणाणकोपहविसेसोनामआवब कट्दिय 
ठवणाइतरिया वा होज्जाआवकहियाताद्वोज्जा 

अर्थ- 

पइन-नाम ओर स्थापनामें क्चा भेद है !। 
उत्तर-नाम जावजीव तक रहता है ओर स्थां- 


( ४ ) 

पना थोडे काल तक रहती, हे, वा जाव जीव 
कत भी ॥ 
सेकितं दव्वावस्सयं २ दविहा पणत्ता, तंजहो, 
आगमोय,नो भागमोय २ सेकितं, आंगमउ, 
दव्वावस्सय२ जस्सणं आवस्सयति पयंसिरिक 
य॑ं जावनो अणप्पेहाए कम्हा अणुवउगो दव्व 
मिति कटटु ॥ 

अस्यार्थ-॥ 

प्रशन-द्रव्य आवश्यक क्या । उत्तर-द्रब्य 
आवश्यकक २ भेद यथा षष्ट अध्ययन आव- 
श्यक सूत्र १ आवश्यक के पढने वालाआदि२ 
प्रश्त-आगम द्रव्य आवश्यक क्या । उत्तर- 
आवश्यक सूत्रके पदादिकका यथाविधि सी- 


खना पढ़ना परंतु विनां उपयोग क्योंकि विना 
उपयोग द्र्यही है। इति। 


।4) 
इस व्रव्य आवश्यक्फे ऊपर ७ नय उतारी 
हैं जिसमें तीन सत्य नय कहीं हैं यथा सूत्र । 
तिएद्द सदनयाणं जाणए भणुष उत्ते अवत्यु। 
भअर्यु-तीन सत्य नय अर्थात्‌ सात नय, यथा 
स्छोफक 
नेगम संप्रहम्न्वेष व्यवहार ऋजुसूत्रको ! 
शब्द समभिरूदश्य एवं भूसिनयोधमी । १ 
अर्थ-१ नेगम नय २ सप्ह लय १ उयव 
पर नय ४ ऋजु सूशत्ननय ५ हच्दसनय ६ सम 
मिरूढ नय ७ एव भूस नय इन सात नयोंमें 
से पदिली ४ नय ब्रज्य अर्थको प्रमाण फरती 
हैं ओर पिछली ऐ सत्य नय ययार्थ अर्थ को 
(वस्तुलको) प्रमाण करतो हैं अर्थात्‌ वस्तु के 
गुण विना वस्युका अवस्तु प्रकट करती हैं ॥ 


(६ ७ ) 
नो आगम द्रव्य आवश्यकक भेदोंमें जाणग 
शरीर भविय शरीर कहे हैं। ३। 


भाव आवश्यकमें उपयोग सहित आवश्यक 
का करना कहा है। ४ 

इन उक्त निक्षेपोंका सूत्रमें सविस्तार कथन 
हु॥ 
हा इस ही पूर्वोक्त अर्थक्ो रृष्टान्त सहित 
लिखते हैं। 

१ नाम निक्षेप यथा किसी गूजर ने अपने 
पुत्रका नोम इन्द्र रख लिया तो वह नाम इन्द्र 
है उसमें इन्द्रका नामही निश्षेप करा हे अर्थात्‌ 

इन्द्रका नाम उसमें रख दिया हे परंतु वह इंद्र 
नहीं हे इन्द्र तो वही हे जो सधर्मा सभासें ३२ 
लाख विमानोंका पति सिहासन स्थित है उस 
में गुण निष्पंन्‍्न भाव सहित नाम इन्द्रपनघट 


(८) 
है ओर उसझ्दीमें पर्याय अर्थ भी घटे हु पथा 
हन्त्रपरन्द्र,वत्रघर सहस्नानन,पाकशासन परंतु 
उस- गूजरके बेटे ग्वालिये में नहीं धटे अर्प 
शून्य होनेसे वह तो मोहगयेली माताने इन्द्र 
नाम कल्पना फरली हे तथा किसीने, तोते का 
तथा कुत्तेका नाम ऐसे जीवका नास इन्द्र रख 
लिया-शथा अजीप फाष्ठ स्थस्मादिकका नास 
इन्द्र रस लिया वस यह नामनिक्षेप गुण भोर 
आकारसे रहित नाम होता है कार्य साधक 
नहीं हाता ॥ 

२ स्थापना निक्षेप यथा काप्ठ पीतल पाषा 
णाविकी इन््रकी मूर्ति घनांफे स्थापना करली 
कि भह्द मेरा इन्द्र दे फिर उसको घवे पूजे उस 
से भन पत्र आविक मांगे मेला महोर्सव करें 
परतु वह जड कुछ जाने नहीं ताते शून्य हे 


( ०९ ) 

अज्ञानता के कारण उसे इन्द्र मान लेते हैं पर 
न्‍्त वह इन्द्र नहीं अर्थात्‌ काय साधक नहीं २ 

तातें यह दोनों निक्षेपे अवस्त हैं कंवपना 
रुप हैं क्चोंकि इनमेंवस्तुकान द्रव्य है न भाव 
है ओर इन दोनों नाम ओर स्थापना निक्षेपों 
में इतना ही विशेष हे कि नाम निक्षेंप तो या 
व॒त्‌ कालूतक रहता है ओर स्थापनायावत्‌काल 
तक भी रहे अथवा इतरिये (थोड़े) काल तक 
रहे क्योंकि मूर्ति फूट ज्ञाय टूट जाय अथवा 
उसको किसी ओर की थापना मान ले कि यह 
मेराइन्द्र नहीं यहतो मेरा रामचन्द्र हे वा गोपी 
चन्द्र हे, वा ओर देव हे इन दोनों निक्षेपों को 
सातनयेमिंसे ३ सत्यनयवालों ने अवम्तु मांना 
है क्योंकि अनुयोगद्वार सत्नमें दृदय ओर भाव 
मिक्षेपों पर तो सातर नय उतारीहें परन्त नाम 


६: ०५) 
और थापना पे नहीं उतारी दे हृत्यर्थः । 

३ प्रव्य निक्षेप, दुव्प इन्द्र जिससे इन्द्र 
बन सझे परन्तु सूत्रमें व्ृव्य दो प्रकारका कहा 
है एक सो अतीत इन्द्रका हव्य अर्थात्‌ जाणग 
शरीर दूसरा अनागस इन्द्र का व्रव्य अर्थात्‌ 
भविय शरीर सो अनागत व्रव्य इन्द्र जो उत्‌ 
पात शस्यामें इन्द्र होनेके पुण्य वॉधके देवता 
बेदा हुआ ओर जव सुक्र उसे इन्द्र पत्र नहीं 
सिछा सबसक वद्द भषिय शरीर व्रव्य इन्द्र हे 

याफि वह वर्तमान कारमें हन्द्रपनका कार्य 
साधक नहीं परन्तु अनागत फाल (आगेको) 
इन्द्रपनका कोर्य साधक होगा॥ 

ओर जो अतीत वव्य इन्द्र सो हन्हरका फाल 
करे पीछे मत शरोर जबतक पडा रहे तथ सके 
वह जाणग शरीर व्र्य हन्द्र है क्योंकि वह 


( ९१९१ ) 

अतीतकालमें इन्द्रपनका कार्य साधक था पर 
रन्‍्तु वर्तसान में कार्य साधक नहीं यथा इदं 
घृतकुस्मम्त्‌ अर्थात्‌ कुस्भमेंसे घृत तो निकाल 
लिया फिर भी उसे घृत कुम्भही कहते हैं पर- 
न्‍्तु उससे घी की प्राप्ति नहीं । इत्यर्थ: ३ 

४ भाव निक्षेए, जो पूर्वोक्त इन्द्र पदवी सहित 
वर्तमानकालमें इन्द्रपणके सकल कार्यका सा- 
घक इत्यादिक॥ ४ 

ऊथ पदाथका नाम १ ओर नाम निक्षेप २ 
स्थापना ३ ओर स्थापना निक्षेप ४ द्वब्य ५ 
ओर द्रव्य निक्षेप ६ भाव ७ ओर भाव निश्चेप 
८ इन का न्‍्यारा २ स्वरूप दृष्टान्त सहित 
लिखते हैं ॥ 


.. -) नाम, यथा एक, द्रव्य, मिशरी नाम से, 
है अर्थात्‌ वह जो मिशरी नाम, है सो सार्थक 


( ह१२ ) 
है क्योंकि यह नाम वस्तुत्व में संमिलित हे 
अर्थात्‌ बस्तुफे गुणसे मेल रखता हे यथा कोड़े 
पुरुष किसी पुरुषको कह्टे कि मिशरी छाओ तो 
वह मिशरी ही छावेगा अपितु हँट पत्थर नहीं 
ावेगा हस्यथ' ॥ 

(१) नाम निक्षेप, यथा किसीने कन्या का 
नाम मिशरी रख विया सो नाम निक्षेप है। 
क्योंकि वह मिशरीवाछा काम नहीं वे सक्ती 
है अर्थात्‌ मिशरीकी सरहद मक्षणकरनेमें अथवा 

यत करके पीनेमें नहीं आती है ताते नाम 
निश्वप निर्थक है। 

२ स्थापना, यथा मिशरीके कूजेका आकार 
निसको देखके पहिचानाजाय कि यह प्मा है 
मिशरीका कूजा सो स्थापना मिशरी पूर्वोक्त 
सार्थक है ॥ 


( ह१ै१ ) 


(२) स्थापना निक्षेप यथा किसीने मिट्टीका 
तथा कागजका मिशरीके कूजेका आकार बना 
लिया सो स्थापना निक्षेप हे क्योंकि वह 
मिद्टीका कूजा पूर्वोक्त मिशरीवाली आशा पृण 
नहीं करसक्ता हे ताते स्थापना निश्षेपनिरर्थकहे 

(३) द्रृज्य, यथा मिशरीका द्रव्य खांड आ- 
दिक जिसले मिशरी बने सो द्रव्य-मिशरी 
सार्थक हे ॥ ः । 

(३) द्रव्य निक्षेप यथा मिश्री ढालने के 
मिट्टीके कूजे जिनको चासनी भरने से पहिले 
ओर मिशरी निकालनेके पीछेभी मिशरी के कजे 
कहते हैं सो द्रव्य निक्षेप यथा पूर्वेक्त इदंसघ 
कु इति बचनात्‌ परन्तु यह द्रव्य निश्षेप 
वर्तमानमें मिशरीकादातानहीं ताते निरथ्थक हे 

(३) भाव, यथा सिश्ञरी का सीठापन तथा 


( छा) 
शीत स्निग्ध (शरदतर) स्वभाव (तासीर) सो 
भाव फार्य साधक है ॥ 

(६, है) भाव निष्षेप, यथा पूर्वाक्त मिट्टीके कूजे 
में मिशरी भरी हुई सो भाव निश्षेप, यद भी 
कार्य साधक हे,अब हसी तरह तीर्थंकर देवजी 
के नामावि चार ओर चारलिक्षेपों का स्वरूप 
लिखते हैं ॥ 

(१) नाम, यथा नामिराजा कुलचन्वनन्वन 
भस्टपीराणी के अगजञात क्षत्री कुल आधार 
सत्ययादि दृढ़ धर्मी इस्यादि सवृगुण सहित 
क्रपभदेव सो नाम ऋपभदेव कार्य साधक हैं 
धष्योंकि यह नाम पूर्वाक्त गुणोंसे पेदा होता हे 
यथा सूत्र गुण निष्पन्न नामथेय॑ करेइ(कुर्पति) 
सथाध्युस्पन्तिसे जो नाम दोतादे सो गुणसहित 


( ९४ ) 
होता है इस नामका लेना सो गणों के हि स- 
मान हे इसके उदाहरण आग लिखेंगे॥ 

(१) नाम निक्षेप यथा किसी सामान्य पुरुष 
का नाम तथा पृवाक्त जीव पशु पक्षी आदिक 
का तथा अजीव स्थम्भादिका नाम ऋषभदेव 
रख दिया सो नामनिक्षेप हे यह नाम निश्षेप 
ऋषभदेचजीवाले गण ओर रूप करके रहित 
है ताते निरथक हे ॥ 

(२) स्थापना, यथा ऋषभदेवजीका ओदा- 
रिक शरीर स्वर्णंवर्ण सम चोरस संस्थान बृषभ 
लक्षणादि१००<रुक्षण सहित पद्मासन वेराग्य 
मुद्रा जिससे पहिचाने जायें कि यह ऋषस 
देव भगवान्‌ हैं सों स्थापना ऋषभदेव कार्य 
साधक हे 0 

(२) स्थापना निक्षेप यथा पाषाणादि का 


(९६ ) 
पिम्ध ऋषभदेषजीफे पद्मासनाविके आकारसे 
स्थापन फर लिया तथा कागज आविक पर 
चित्रोर्में लिख लिया सो स्थापना निक्षेप यह 
ऋषभवेवजीवाले गुण करके रहित जद पदार्प 
है साते निरर्थक है ॥ 

(३) द्रव्य, यथा भाव गुण सहित पूथाक्त 
शरीर भर्थात्‌ सयम आवि केवल ज्ञान पर्यन्त 
गुण सद्दित शरीर सो दृब्य ऋषभदेव कार्य 
साधक है।॥ 

(३) दृष्य निक्षेप यथा पर्वेष्कज्ाणग शरीर 
भव्य शरीर अर्थात्‌ अतीत अनागत काल में 
भाष गुण सहित पतंमानकालमें भावगुणरदित 
शरीर अर्थात ऋषभदेवजोके निर्वाण हुए पीछे 
यावत्‌ काछ दारोरकों वाह नहीं किया तावत्‌ 
काल जो घ्तसक शरीररद्दा था सो व्रठयनिक्षेप 


( १७ ) 


हे परनन्‍्त वह शरीर ऋषभदेवजीवाले गुणकरके 
रहित कार्य साधक नहीं ताते निरथक है ॥ 
यथा ४- दोहा 
जिनपद नही शरीर में, जिनपद चेतन मांह 
जिन वर्णनकछ ओर हे,यह जिनवणननांहाश 
(४) भाव, यथा ऋषभदेवजी भगवान्‌ एसे 
नाम कर्तवाला चेतन चतुष्टय गुण प्रकाशरूप 
आत्मा सो भात्र ऋषभदेव कार्य साधक हे ॥ 
४) भाव निश्षेप यथा शरीर स्थित पृवीक्त 
चतष्टय गुण सहित आत्मा सो भाव निशक्षेप 
है परन्तु यह भी कार्यसाथक हे यथाघृतसहित 
कुम्भ घृत कुम्म इत्यर्थ:॥ 
(१) प्रश्न-जड पूनक, हसार आत्माराम 


आनन्दविज्ञय स्वेगीकृव सम्यकक्‍्त्वशल्योद्धार 
देशीभाषाका सम्तरत्‌१९६० काछपा हआ पृष्ठः 


( ए८द ) 
७८ पक्ति २२ में लिखा हे कि जिप्त बस्तु में 
अधिक निक्षेपनहीं जान सके तो उस वस्तु में 
चार निक्षेपे तो अजय करे अब विचारना 
चाहिये कि शास्प्रकारने तो वस्तु नाम नि- 
क्षेप कहा है ओर जेठा मूढमति लिखता है कि 
जो वसपुका नाम है सो नाम निक्षेप नहीं ॥ 
उत्तर-चेतन पूजक, ६मारे पूर्वक लिखे हुये 
सूत्न ओर अर्प से विषारों कि जेठमलमूडमति 
है कि सम्यकस्थशस्य द्धारके घतानेवाछा सृढ 
ति हे क्च्चोंकि सूत्रमं सो लिखा है कि जीव 
अजावफा नाम आाषदयक निछेष करे स। नाम 
निक्षेप अथांत नाम आवदयक है,कि आवश्यक 
ही में आवश्यक निक्षेपर कर घरे ॥ 
यदि वस्तुस्व स॒ ही वस्तु फे निक्षेपे तुम्धारे 
पुर्वेक्त कहे प्रमाणसे माने जायें तदपि तुम्हारे 


( ९८ ) 

ही माने हुए मत को बाधक होवेंगे, क्योंकि 
भगवान मे ही भगवान्‌ का नाम निक्षेप मान: 
लिया भगवानमें ही भगवान्‌का स्थापना नि- 
क्षेप सानलिया तो फिर पत्थरका विम्ब (मूर्ति) 
अलग क्चों वनबाते हो ॥ 

द्वितीय नाम निक्षप तो भला कोई मान ही 
ले कि सगवानमें सगवान्‌का नाम निक्षेपदिया 
कि महावीर परंतु भगवानमें सगवान्‌का स्था- 
पना निक्षेप जो पत्थर की मूर्ति जिस .को तुम 
भगवान्‌का स्थापना निक्षेप मानते हो तो क्या 
उस सूतिकों भगवान्‌के कंठद्वारा पटमें क्षेपदेते 
हो अपितुनहीं वस्तृत्वकास्थापना निक्षेप वस्त॒में 
कभीनहीक्षेप किया जाता हे ताते तुम्हारा उक्त 


लेख मिथ्याहे एसही द्रव्य भाव निक्षेयों में भी 
पूवाक्त सेढ है ॥ 


(१) 
“पूर्व पक्षी-अजी सूत्रफी गाथा जोलिखी हे । 
/ उत्तर-छो गाथा में छिखाहे सो गाथा ओर 
गाया का अथ लिख दिखातो हुं तो आप को 
प्रगट है| जाएगा ॥ 
जस्थय २ जर२ जाणिज्जो निक्‍्सेव निक्‍खेये 
निरविसेस जत्यवियन जाणिक्जा चउकय 
निक्‍्स्ेवे तस्थ ॥ १ ॥ अस्यार्थ ॥ 
निस २ पवाथके विषयर्म जा २ निक्षेते जाने 
सो २ निविशप निदक्षेपे जिस विषय में ज्यादा 
। ताने तिस विषयमें चार निक्षेपे करे अर्थात्‌ 
वस्तुक स्वकूपके समझनेको चारनिश्षेपतों फरे 
नाम फरके समझो स्थापना (नकसा ) नकरू 
फरफे समझो ओर ऐसेड्ी पूर्वांक्त ठब्य भाव 
निक्षेपकरके समझो परन्तु इस गाथामें एसा 
कहा लिखा है कि चारों निश्षेयें वस्तुस्व में ही 


( २१६ ) 
मिलाने वा चारों निक्षेपे वनन्‍्दनीय है, ऐसा तो 
कहा नहीं परन्तु पक्षसे हठसे यथार्थपर निगाह 
नहीं जमती मनमाने अर्थ पर दृष्टि पड़ती हे, 
यथा हठवादियोंकी मण्डली में तत्त्वका विचार 
कहां मनमानी कहें चाहे झूठ चाहे सच हे। 
प्व॑पक्षी-सम्यक्वशल्योद्धारके बनाने वाला 
तो संस्क्रत पढा हुआ था कहिये उस ने यथार्थ 
अंथ केसे नहीं किया होगा ॥ 
उत्तर पक्षी-वस केवल संस्क्ृत बोलनेके ही 
गहूरमें गलत ह परन्तु आत्माराम तो विचारा 
संस्कृत पढा हुआ था ही नहीं, क्चोंकि सवत 
१९३७ से हमारा चातुमांस छाहोर में था वहां 
ठाकुरदास भावदा गुजरांवालनगर वाले ने 
आत्माराम ओर दयानन्दसरस्वती के पत्रिका 
द्वारा घरनोत्तर होते थे उनमें से कईं पत्रिक्त 


( श३ ) 
इुमफ़ो भी विखाहथी कि देखो आस्मारामजी 
केसे प्ररनोत्तर फरते हें तो उनमें एक चिट्ठी 
ययानन्वयालीमें लिखा हुआ था कि आत्माराम 
जीफो भाषाभी लिस्बनीनहींभाती हे जो मूर्खको 
मूर्ष लिखता है ओर इन की बनाई पुस्तकों की 
अशुद्धियोंका हाल धनश्रिजय सवेगी अपनी 
चनाई चतुर्थस्तुतिनिर्णयशकोडार सबत्‌१९२६ 
में अहमदाबाद के छपम॑ लिखचुक़ हैं। 
हा एक दो चेला चाटा पढया लिया होगा 
+*त पजाबी पीतांयरों तो बहुलतासे यूं कड़े 
है कि परणभविजय पुजेरा साधु सस्कृत पहुत 
पढ़ा हुआ दे परन्तु बल्छभ अपनीकृत गप्पवी 
पका शमीर नाम पोथी संवत १९४८ की छपी 
शृष्ठ १४ में पंक्ति १९ मी लिखता हे फि लिस्व 
नेत्राली मद्दासपावादो सिद्ध हुद-यह वेखो वेया 


( २३ ) 

करणी बना फिरता हे स्त्रीलिंग शब्दको पुछिंग 
में लिखता हे क्योंकि यहां वादिनी लिखना 
चाहिये था इत्यादि। 

हां संस्क्षत आदि विद्यायोंका पढना पढाना 
ते, हमभो बहुत अच्छा समझत है जिससे बने 
यथारीति पढो परन्तु संस्कृतक पढनेस मोक्ष 
होता है ओर नहीं पढनेस नहीं ऐसा नहीं मां- 
नते हैं यदि सस्क्ृत पढनेसे ही मुक्ति होजाय तो 
संस्क्ृतक पढे हु तो इंसाईं पादरी ओर वेष्ण- 
व ब्राह्मण आदिक बह॒त होते हैं क्या सबको 
मुक्ति मिल जायेगी यदि कवर संस्क्ृतके प- 
ढनेसही सत्य घर्मकी परीक्षा हो जाय तो वेदों 
के बनानेवालोंको आत्मारामजी अपने बनाये 
अज्ञान तिपर भास्कर पुस्तक संवत्‌ १९२९ का 
कपा पृष्ट १५५ पक्ति ९१० में अज्ञानी निर्दय 


ये 
क्यों लिखते है. पंधा ये बेबोफ 


करों संस्कृत नहीं पढ़े थे है ज्ञात | पढना प 
ढाना कुछ और द्वाता है ओर मत मतांसरोंके 
रहस्पका समझना कुछ ओर होता हे अर्थात्‌ 
पड़ना सो ज्ञानावर्णी फर्मके क्षपोपस्मले होताहे 
और मनकी शुद्धि माहनी कर्म फे क्षयोपस्म से 
झा वुसस्पतत की शुद्धताके अ्योगसेहतीहदे ॥ 
एश्प-अजी यों कहते दें कि प्रइन उयाकरण 

३ हमें अष्पयनर्मे लिखा है कि तद्धितसमास 
एक ते लिंग काछादि पढ़े विना बचन सत्य 
-यह तुम्दारा कहना मिष्या 


लइपे होता! उत्तर 2 
है रुणोके उक्ततृत्रत तो पूर्वोक्त वचचनकी शुद्धि 


नहीं कट्दा कि सस्हृत बोलविता 


बकरे है र्षों सो 
उर वहों नहीं होता हे सूत्र सूयग्ंगजी में 


के प्पा लिखा ह्ढे॥ 


( २४ ) 

आयगुत्तेसयाईंतें छिन्नसोय अणासवे तेंसुद्ध 
धम्ममक्खाति पडिपुन्नमणेलिसं १ अस्थार्थ:। 

गुप्तात्मा सनको विषयोसे रोकनंवाले सदा 
इन्द्रियॉंको दमनवाले छदे हैं श्रोत्रपाप आवने 
के द्वारे जिनोंने अगाश्रवी अर्थात्‌ सम्बर के 
धारकते(सो)पुरुष शुद्धघर्त आख्याती(कहते हैं) 
प्रतिपण अनीहृ॒श अर्थात्‌ आश्चरयकारो अत्य- 
त्तम,अब देखिये इसमें उक्त गणवाल परुष को 
शुद्धधम कहनेवाला कहा हे परन्तु व्याकरण 
ही पढे को सत्यवांदी नहीं कहा 0 

यदि तुम्हारे प्वीक्त कहे प्रमाण साने जांय- 
तो तम्हारे बटेराय जी आठिक संस्कृत नहीं 
पढे थे तथा पीगांबरी ओर पीतांबरीयोंके अन- 
यायी जो संस्कृत नहीं पढे, हें वे सब मिथ्या 
वादी हैं ओर असंयमी हैं उन की बात पर 


( सब) 


कभी निइचय (8तयार) फरना नहीं चाहिये! 
अरे भोले भाइयो यया पूर्वाक्त मिध्यातियों के 
चनाये हुये सस्कृतमयी मय हैं उनमें शब्द तो 
शुद्ध है परन्तु उन के वचत ता सत्य नहीं 
क्योंकि शब्दशुद्धि कुछ ओर द्वोती है अर्थात्‌ 
लिखने पढने फी छएयाकत ओर सत्य घोल 
ना कुछ ओर होताहे यया कचहरीमें वो गयादद 
गुजर एक तो इल्मदार अर्थी फार्सी पस्क्ृत 
पढा हुआ था धकायवे (विभक्तिलिंग भूतमवि 
'यत्रादिकाऊसहिल) धोलसा था परस्तु हजहार 
झूठ गज़ारता था ओर दूसरा षचाराकुछ नहीं 
पढा था सूधी दश्शी सापा घोछता था परन्तु 
सस्प २ फहसा था अप कहोजी सभामें आदर 
किसको होगा और दड किसको अपितु चाहे 
पढा हो न पढा हे! जो सत्य घोलेगा उसी की 


( २७ ) 

मुक्ति होगी क्योंकि हम देखते हें कि कईलोग 
ऐसे हूं कि संस्क्ृतादि अनेक प्रकार की विद्या 
पढे, हुये ह परन्तु,अभक्ष्य, भक्षणादि अगम्य- 
गसनादि अनेक ककर्म करत हैं तो क्या उन 
की श॒भगति होगी अपितु नहीं दगति होगी 
यदि शभ धर्म करेगे तो तरेंग ओर जो कह 
अनपढ़ नर नारी घम करत हं ओर सशील हूँ 
दानादि परोपकारकरतेहं तो क्च्याउनकी दगति 
होगी अपित नहीं अवश्य श॒भगति होगी 
इत्यथः यथा राजनीतो ॥ 

पठकः पाठकश्चेव,य चान्य शास्त्रचितकाः । 
सर्वेड्यसनिनों मूखों, यःक्रियावान स पण्डितः 
॥१॥ अस्यार्थ: ॥ 

सस्कृतादि विद्याके पढ़ने वाले पढाने वाल 
येच अन्यमत मतांतरोंक शास्त्रोंके चितक सर्व 


( श८ ) 

उयसनी अर्थात्‌ पढनेफा एक व्यसन पड़ा हुआ 
समझो विन धर्म क्रियाक मूर्ख है जो क्रिया 
वानसोपणिडित जानिये ।१। 

ऐसे ही अनुयोगप्ार सूत्रकी अत की गाथा 
में भाव है ॥ यथा 

सब्वेसिंपिनयाण धत्तव्व॑ धहु विद्निसामितां 

ससबव्ध नयविशुरू ज चरणगुणहिउसाहू ६। 

अर्थ-सर्व नय निक्षपादि वक्तव्यता चहुत 
विधियों से घारण करें परन्तु नय आविकों का 
जानना शब ही शुद्ध द्ोगा जब घारित्र गुण में 
स्थित द्वाय साधु ॥ 

(२) प्रश्न हम तो भगवान की मूर्तिमं भंग 
बान्‌ के चारों निक्षपे सानते हैं ॥ 

उत्तर-भला मूर्तिमें मगवानके चारों निश्चेपे 


( २१८ ) 

उतार के दिखाओ तो सही कि योंही हठवाद 
करना ॥ 

पृर्वपक्षी-मृतिका नाम महावीर सो मृति में 
महावीरजी का नाम निद्षप हे ॥ 

मूर्तिकों महात्रीरजी की तरह ध्यानावस्थित 
आकार सहित स्थापन कर लिय। अर्थात्‌ मान 
लिया कि यह हमारा महावीर है सो मूति में 
महावीरका स्थापना निश्षेप है ॥ 

मूर्तिका द्रव्य हे सो भगवानका द्रव्य नि- 
श्षेप है ॥ 

उत्तरपक्षी-यहा त। तुम चुके ॥ 

पृ्वपक्षी-केसे । 

उत्तरपक्षी-मृतिकां द्रव्य क्या हे ओर भग 
चान का द्रव्य क्या है ॥ 

पृ पक्षी-सृतिका द्रव्य जिससे सूर्ति बने 


(४7 -अर बल 


(8 ) 
क्योंकि शास्त्रों मे 5ठय उसे कहते हैं। 
जिससे जा चीज बने भर्धाव्‌ बस्तु के उ 
पादान कारणको द्वव्य कहते हैं । 
उत्तरपक्षी-तों मृति का दच्य ( उपादान 
(कारण) कचा होता है ओर भगवान्‌ का ब्य 
उपादान फारण) कद होता हे । 
पृ्पक्षी-मूर्ति का द्ृज्य (उपादान कारण) 
पाषाणावि होता है ओर भगवान्‌का द्ब्य 
(उपादान कारण) माता पिताका रज वीय आ- 
डिक मनुष्यकूप उवारिक शरीर होते है । 
उत्तरपक्षी-तो फिर शुम्दारा पूर्वोक्त कपन 
निष्फल हुआ कि जो सुमने मृत के हृब्य को 
भसगवानका ह्र्य निक्षेप माना था फ्चया भग- 
वाम्‌ का उपादान कारण पाषाण समझ्मा था। 


नहीं । 


( ३१ ) 

उत्तरपक्षी-तो मूर्ति सें भगवानका द्वव्य 
निक्षेप नही पाया अब मतिमें भाव निक्षेप 
उतारो परन्तु वह उतरना ही नहीं क्चोंकि 
मृ्ति जड़ हे ओर भगवानजी चेतन हैं । 

पृव पक्षो-अजी भाव तो हम अपने मिला 
लेते हैं । 

उत्तरपक्षी-वाहजीवाह प्रथम तोमूर्ति में , 
भगवान्‌ का द्वव्य निक्षेप ही नही बन सकता 
है द्वितीय बड़ा आश्य्र्य तुम्हारे कहने पर यह 
है कि तीन निक्षपे तो और द्वव्यके अर्थात्‌ 
मृति के ओर एक निश्षेष अपना मिला छना 
जेसे किसी एक सुढुका एक व्रिय मित्र थावह 
एकदा कालऊव्रस हंगया तब उस के घर के 
रोने ( रोदन करने ) छगे ओर कहने छगे कि 
हमारा कार्य साधक चेतन तो परलछोक गया 


फल ल का. 


( हर ) 


ओर शरीर मुर्वा पड़ा हे अब इस फो फुंक वो 
सत्र यद्द मूढ़ मित्र बोला कि तुम फेसे मूख हो 
जो अपने प्राणाघारको फूंकते है, तथ वह घर 
के बोले कि जिससे हमारो प्रीतियो थे ता है 
डी नहीं यह निष्काम मुर्गा हे तब वह सूढयोछा 
कि इस फा कथा बिगड़ गया हें इसका नाम 
अर्मचन्द सोभी कायम है १ इस की स्थापना, 
कान, आख, सुख, हाथ, पर आदिक अथवा 
यह मरा पुत्र पिता पति इस्पादि स्थापना भी 
कायम है २ इसका द्रव्य सो हाड़ सांसफी पद 
सा कायम है ३ सव घर क घोले कि यह तीन 
पार्ले छो कायम हद परन्तु चोथी कायसाधक 
जान तो हे ही नहीं सय बह मद वोछा किजाग 
मेरी जे। है तब बह रोते३ हंसएडे कि भलातेरी 
खझानसे इस बेहका फ्या फामसिद्ध होगाहुस्य्थः 


( ३३ ) 

(३) पूर्व पक्षी-तुम मृतिको नहीं मानते हो 

उत्तर पक्षी-नहीं । 

पृर्व॑पक्षी-यदि तुम सृति को नहीं मानते तो 
तीर्थंकर भगवान्‌का स्वरूप केसे जानतेहोंगे ॥ 

उत्तरपक्षी-शास्त्रके द्वारा भगवान्‌कीतारीफ 
सुनने से यथा कचन वर्ण शरीर १००८ लक्षण 
सिंहादि चिन्ह अष्ट प्रतिहार्य अध्यात्म चतुर 
परम ज्ञानादि गुण सहित भगवान होते हैं, 
इत्यादि स्तुतियें सुनने से जानते हैं ॥ 

पृवंपक्षी-अजी तारीफ सुनने से म॒ति के 
देखने सें ज्यादावेराग्य आता हे जेसे स्त्री की 
तारीफ सुनने से तो काम कम जागता हे और 
स्त्री की सूति देखके काम शीघू जागता हे। 

उत्तरपक्षी-तुल छोग कामादि विकारों केही 
सार जानते हो परन्तु वेराग्य की तम्हें खबर 


( छह ) 
नहीं तासे कामराग की उपमा वेराग्य पर उ 
तारते हो विन सतगुरु हृदय के नयन फौन 
खोले भरे भोजे स्त्रीकी मृतियोंकोदेखफेतोसबी 
कामियोंका काम जागता द्वोगा परन्तु मगवानू 
की मूर्तियों को देखके तुम सरीखे श्रद्धालुओं 
में से किसर को बेराग्य हुआ, सो बताओ! है 
भाई! काम सो उदय भाव (परगुण हैं) उसका 
कारणमी स्त्री वा स्श्रीकी म्तिआदिभी परगुण 
हीहे ओर वेराग्यनिजगुण है उसका फारणभी 
नानावि निजगुण ही दे इस फा विस्तार मेरी 
यनाट हुई ज्ञान दीपिका नाम पुस्तक में इसी 
पभप्नके उत्तर में लिखा गया है अथवा किसी 
को किसी भकार मूर्तियें वेखनेसे वेराग्य आमी 
जायतो पा वह वेराग्य आने से पूर्याक्त मूर्तियें 
आविक बंदनीय होजायेंगी, जैसे समुद्र पाली 


( ३१४ ) 
को चोरक बन्धनों को देखक वेराग्य हुआ ओर 


प्रत्येक बुद्धियोंको बेल वक्षादि देखनेसे वेराग्य 
हुआ तो क्या वे चोर बेल ब॒क्षादि वंदनीय हो' 
गये अपितु नहीं ॥ 
पूर्वपक्षी-आपने कहा सो ठीक हे परन्तु 
वस्तुका स्वरूप सुनने की अपेक्षा वस्तुका 
आकार देखने से ज्यादा ओर जल्दी समझमें 
आजाता हे, जेसे मेरु (प्बंत) छवण सम॒द्र भ- 
द्रशाल वन गंगा नदी इत्यादिकोंक लंवाई चो 
डाईं ऊचाई आदिक वर्णन सुनके तों कम 
समझ बठती है ओर उनके मांडले (नकसे)देख 
के जल्दी समझ आजाती हे ऐसे ही भग 
वान की तारीफ सननेकी अपेक्षा भगवान की 
मूर्ति देखनेसे जल्दी स्वरूप की समझ पड़ती हे । 
“ उत्तर पक्षी-हांहां सुनने की, अपक्षा (निस 


( १३ ) 


घत) आकार (नकसा) देखनेसे ज्यादा ओर 
जब्दी समझ आती हे यह तो हममी मानते हैं 
परन्तु उस आकार (नकसे) को वदना नमस्कार 
करनी यह मतवाल तुम्हें किसने पीछादी । 
पृपक्षी-जों चीज जिसलायक द्वोगी उस 
फा आकार (नकसा) भी वेसे ही माना जाय 
गा अर्थात्‌ जो पन्वन योग्य होंगे उनका आ 
कार (मूर्ति) भी बन्‍्दी जायगी ॥ 
उत्तरपक्षी-यद्द तुम्हारा कहना एकात सूख 
ताई का सूचक है, क्योंकि तुम जो कहते 
हा जा चीज जिस लापक दो उस की मूर्ति 
भी उसी तरद्द से द्वी मानी जायगी, अर्थात्‌ 
जो वन्दने योग्य होगें, उनकी मूर्ति भी बन्दी 
जायगी,तो फ्या जो चीज खाने फे योग्य होगी 
उस की मूर्ति भी खाई जायगी जो अतवारी 


ड 
$ #प 


(६ ३७ ) 
के योग्य होगी, उस की मृति पे भी असवारी 
होगी जेसे आमका फल खाने योग्य होता हे, 
ओर उसकी मूर्ति अर्थात्‌ किसी ने मिद्दी का 
काष्ठका,कागज का वरूदका आम बना लिया 
तो क्या वह भी खाने योग्य होगा किसी ने 
मिद्दी का काष्ठका घोड़ा बनाया तो क्या उस 
पे असवारी भी होगी अथवा पर्वत का नकसा 
देखें तो क्या उसकी चढाई भी चढे समुद्र का 
नकसा देखें तो क्या उसमें जहाजभी छोडें वा 
नदी का नकसा देखें तो क्या गोते भी लगार्वे 
अपितु नहीं एसेही भगवानकी मूर्ति कोदेखें तो 
व्चयालमस्कार भी करें अपितु नहीं असली की 
तरह नकल के साथ वरताव कभी नहीं होता 


है,असऊझ ओर नकलका ज्ञान तो पशु पक्षी भी 
रखते हैं ५ यथा सबेया :- 


( एप ) 

झरद्दी प्रवीन नर पटके वनाये कीर 

ताइकीर वेखकर विछ्ली हुन मारे हे 

कागज फे कोर २ ठोर२ नानारग ताह 

फुछ देख सधु कर दुर हीते छारे है 

चित्रामका चीता वेख इवान तासों डरे नाह 

बनावटका अडा तह पक्षी हुन पारे है 

असर हूं नकरू को जाने पशु पखी 

राम मूढ़ नर जाने नाह नकल केसे तारेहे, 
पर्व पक्षी-हा ठीकहे, असछकीजगद्ट नकल काम 
नहा देसक्ती परन्सु घर्डो की अर्थात्‌ समगवन्‍्सों 
की मूर्ति का अदय तो करना चाद्दिये ॥ 

उत्तर पक्षी-हमने तो अपने पदों की मूर्ति 

का अदघ करस हुय किसीको देखा नहीं यथा 
अपने घांप की बाये की मसूर्तियें चनाके पूल 
रहे हें ओर उसको नहूं (बेटे की पहु) उस स्व 


( डेट ) 

सर की मृति से घृंगट पछा करती है इत्याद 
हां किसी ने कूल रूढी करके वा मोह के वस , 
होकर वा क्रोध करके वा भूल करके कल्पना 
करली तो वह उसकी अज्ञान अवस्था हे हर 
एककी रीति नहीं जेसे ज्ञाता सूत्र में मल्लि 
दिन कुमारन चित्रशालीमें मछि कुमारी, की 
मृति को देखके लज्जा पाई ओर अदब उठाया 
ओर चित्रकारपे क्रोध किया ऐसे लिखा हे तों 
उस कुमारकी भूलथीक्योंकिहर एकने मूर्तिको 
देख के ऐसे नही कियाक्योंकि यह शास्त्रोक्त 
क्रिया नहीं हे शास्त्रोक्त क्रिया तो वह हती हे 
कि जिस का भगवंत ने उपदेश किया हो कि 
यह क्रिया इसविधि से ऐसे करनी योग्य है 
नतु शास्त्रोंसें तो संबंधार्थमें रूढिभी दिखाइहे, 
सन कढ्पना भी दिखाई है ओर यज्ञभी यात्रा 


(8 ) 


भी चारी भी घेश्या के शुंगारादि की रखना 
इस्यादि अनेक शभाश भ व्यवहार विखाये हैं 
फ्था ये सव करने योग्य हो जायेंगे, जेसे राय 
प्रइनी मे वेश्रोंका जीत व्यवहार (कुलरूदि) 
फुल धर्म नाग पड़िमा (नाग आंविकों की 
मूर्तियों) का पूजन ॥ 
२ पप्पुराण (रामघरिश्र) में पन्नकरण ने 

अगूठीमेंमूति फराडू ॥ 

३ विपाकसूत्रमें अबर यक्षवीयाप्राअभ गसेन 

। ग्री ारीका करना पुरोहितने यश्षमेंसनुष्यों 
का ह।म फ्राया राज की जयफे लिये इत्यादि 
परन्तु यह सघ उच्च नीच फर्म मिथ्यात्वादि 
पुण्य पाप का स्वैकप विखान का संवर्धमेंकपन 
आजाते हैं, यह नहीं जानना कि सूत्र में कहे 
हैं तो करने योग्य होगये, फ्योंकि यह पूर्वोक्त 


( ४१ ) 

उपदेशसें नहीं हें कि ऐसे करो उपदेशतो सूत्रों 
में ऐसा होताहे कि हिंसा मिथ्यादि त्यागने के 
योग्य हैं इनके त्यागने से ही तुम्हारा कल्याण 
होगा ओर दया सत्यादि ग्रहण करने के योग्य 
हैं इनके ग्रहण करने से कर्म क्षय होंगे ओर 
कर्म क्षय होने से मोक्ष होगा इत्यादि 0 

(४) पृ्वेपक्षी-यह तो सब बातें ठीकहें परंतु 
हमारी समझमें तो जो वदने नमस्कार करने 
के योग्य हे उस मूर्तिकों भी नमस्कार करी 
ही जायगी । 

उत्तर पक्षी-यह भूछ की बात हे क्योंकि 
बंदना करने य्यको तो वदना करी जायगी । 
परंतु उसकी सूति कों पूर्वोक्त कारणोंसे कोई 
विद्वान नसस्कार नहीं करता हे यथा नगरका 
राजा कहींसे आवे वा कहीं जाय तो उसकी 


( श्३ ) 
पेशवाहमें रईस लोगजाय ओर नमस्कार करें 
भेंट घढावें रोशनी करे मुकवर्मे पेशकरें परतु 
राजाकी मूर्ति को छांवें तो पूर्वोक्त काम कौन 
करता है मुकवमें नकलें कोन 88:8३ गे क्षागे 
पेश करता पदि फरे तो सर्ख 

पूर्व पक्षी-मुकवर्मोकीचार्ते तो न्‍्यारीहे हमतों 
ऐसे मानतेहें कि जेसे मित्रकी मूर्तिकोवेखकर 
राग (प्रेम जागता है) ऐसेट्टी भगवान्‌ की मूर्ति 
को वेखके भक्ति प्रम जागता है। 

उच्तर पक्षी-हां २ हम भौमानते हें की मिश्र 
का मूर्नि को देखके प्रेम जागता है परतु यह तो 
साह कर्म के रग॒ हैं यवि उसी मिन्न से लंड 
पढ़े शो उसी म्‌र्ति को देखके फ्रोष जागता है 
दे भाई यह तो पूर्वोक्त परगुणका कारण राग 
देष का पटा हे समझनेफी घात तो पं हे कि 


( 83३ ) 

मित्र आवे तो उसके लिये पलंग विछादे मीठा 
भात करके थाल छगाके अगाडी रखदेंकि लो 
ज्ञीवों ओर वहुत खातिर से पेश आवे यदि 
मित्र की मूर्ति बनी हुईं आवे तो उसे देखकर 
खजशी तो मोह के प्रयोग से भले ही होजाय 
परत पलंग तो मर्ति के लिये दोडक न विछाये 
गा, न सीठे भात बनवाके थार आगाडी घर 
5 ब्रेगा तो उस को लोग स॒र्ख कहेंगे 
?हास करेंगे ऐसेही भगवान की मति 
क फे कोई खुश हो जाय तो हो जाय 
० __,मस्कार कोन विह्यान्‌ करेगा, ओर 
ए जि छोंग इलाची अंगुर नारंगी कौन 
'एह बाने को देगा अथात चढावेगा सिवा 

पनियों के । यथा -- 
गल लचेकी, कूक पाडे सुनता नाही 


् 
ब्चच््क 


छ्ट 


(एड ) 
राग रंग क्या आखों सेती देखे नाही । नाच 
नृत्य फ्चा ताक थट्या ताक थहया ताकपहया 
अ्याइकन्द्री आगे पचेन्ठी नाथे यह समासा 
कया १ नाप्तिकाफे स्वर चाल नाहीं धूप वीप 
क्या मुखमें जिव्द्दा हाले गाहीं भोग पान क्या 
ताक थहया २ परम स्यागी परम घेरागी द्वार 
शुगार फथा आगमधचारी पवन विहारी ताले 
जिदे क्या ताकथट्टयारेसाधु श्रायक पूजी नाहदी 
देवरीस कच्चा जीत विद्ाारी कुछ आचारी 
उम्भरीन कच्चा ताक ४ इतिए 

। ) पूर्व पक्षी-सु्र मूतिको किस कारण 
नहा मानते हो ॥ 

उत्तर पक्षी-लो भछा शिरोशिर पदे खडद़का 
किधर द्वोय मूर्ति को सो हम मूर्ति मानते हैं 
परतु सूर्ति का पूजन नहीं मानते हें पूवोक्त 


( 8५ ) 
दृष्टांतोंसे कायं साधक न होनेसे यथा दृष्टांत 
एक भिथ्यामति शाहूकार के घर सम्यक्ती की 
बेटी व्याही आईं वह कुछक नोतत्त्व का ज्ञान 
पढ़ी हुईं पंडिता थी ओर सामायिक आदि 
नियमों में भी प्रवीणथी तो उसकी सास उसे 
देवघर ( मादर ) को लेचली तब वहां देहरे के 
_द्वारे पाषाण के शेर बने ह॒येथे उन्हें देखके वह 
बहू सासु्के समझानेके लिये मुछा होगिरपडी 
तब सांसुने जल्दी से उठाके छातीसे छगाली 
ओर कहा कि तू बच्चों कांपती हे बहु घबराती 
हुईं बोली यह शेर खालेंगे तब सास बोली ओ 
मूर्खे यह तो पत्थरहे शेरका आकार किया हुया 
है यह नहीं खा सक्ते इनसे मतडर तब अगाड़ी 
चोंकमें एक पत्थरकी गो बनी हुईं पास बछा 
बना हुआ तब वहां दूध दोहने रूगी तो सास्‌ 


( ह४ ) 

ने फिर कद्दाकी तू मूखानन्दनी हे पत्थरकी गो 
कभी नहीं दूधकी आसापूरी करेगी,आगे हष्ट 
वेब की मूर्ति को सासु झुक झुक सीस निवाने 
छगी ओर वहुको भी कहने छगी कि तूं भी 
झुक सब धहु घोली कि इसके आगेसरनिपाने 
से बच्चा होगा तव सासु योलीदुधदेगा पृत देगा 
स्वर्ग देगा मुक्ति देगा सब घहु घोछी यथा- 

छपे, पर्षत से पापाण फोडकर सिलछा जो 
लगाये बनी गो ओर सिंहतीसरे हरी पघराये। 

जो वेषे दूध सिंदद जो उठकर मारे 
दाना वानें सस्य द्वोय तो हरी निस्तारे सीनों 
का फारण एक हैं फल कार्य कह्े दोय 
दोनों पातें शुठ हें. तो पक सत्य किम द्वोय | 
सास्‌ लाजवाघ हुईं घर को आई फिर न गईट॥/ 

(६) पूर्वपक्षी-भलछा तुम मूर्ति फो तो नहीं 


( ४७ ) 

सानते कि यह नकल हे, अर्थात्‌ रेत को खांड 
थाप के खाय तो क्या मुंह मीठा होय ऐसा 
ही पाषाण को रास मान के क्या लाभ होगा 
परंतु में पूछता हूं कि तुम नाम लेते हो सग- 
पान्‌ २ पुकारते हो, इस से क्या लाभ होगा 
अरथात्‌ खांड २ पुकारने से क्या मृंह मीठा हो 

जायगा। 
उत्तरपक्षी-हम तो नाम भी तुम्हारीसी स- 
मझकी तरह नहीं मानते हैं वद्योंकि हम जानते 
हुं कि बिना गुणोंक जाने, बिना गुणों के यांद 
में पहें नाम लेने से कुछ छाभ नहीं थे राम 
रास रटतयां बीते जन्म अनेक तोते ज्योरटना 
रटी सम दम विना विवेक ? अपित हम तो 
पृवाक्त गुणनिष्पन्न नाम अर्थात्‌ गुणानबंध 
( गुण सहित) नाम लेते हैं सो भात्र में ही 


( इप ) 


वाखिल दे जेसे शास्त्रों में छिखा है कि स्वा- 
इ्याय फरना ( पाठ करना ) स्तात्र पढठना सो 
घडा तप है तांते गणियों के नाम गुण सहित 
लेने से (भजन फरन से) महा फल होता है 
मर्थात्‌ अजानावि कर्मक्षय होते हैं । 

ओर सुम लोकमी बिना गुर्णो फे नाम को 
अर्थात्‌ नाम निाक्षेप को नहीं मानते हो यथा 
किसी झीषर का नांम महावीर है तो तुम उस 
के परों में पढते हो । 

प्वेपक्षी-नहीं नहीं । 

उत्तरपक्षी-कया कारण। 

पृवपक्षी-उसमें मद्ाबीरजी वाले गुण नहीं 

उत्तर पक्षी-सूर्ति में क्चा गुण हें 

पृश्र॑पक्षी-इमाप्पशोविजयजीकृतहुंडीस्तवन 
नाम प्रन्य में लिखा हे कि ढीले पसरथे भेष- 


( ४८ ) 
धारी साधु को नमस्कार नहीं करनी (चला) 


क्यों (गुरु) संयस के गुण नही (चेला) तो 
मूर्ति में भी गुण नहीं उसे भी नम्नस्कार न 
चाहिये 'गुरुज्नी) मृति में गुण नहीं हे तोओगुण 
भी तो नहीं है अर्थात्‌ भेषचारी में संयम का 
गुण तो हे नहीं परंतु रागहेषादि ओगुणहें इस 
से वंदनीय नही,ओर मूति में गुण नहीं हें तो 
रागह्ेषादि ओगुण भी तो नहीं हे इससे वंद- 
नीय है, चेछा चुप। 

उत्तरपक्षो-चेला मुर्ख होगा जो चुपकररहा 
नहीं तो यू कहता कि गुरुजी जिस वस्तुमें गण 
ओगुण दोनों ही नहीं वह वस्तु ही क्या हुई 
वह तो अवस्तु सिद्ध हुईं ताते वंदना करना 
कदापि योग्य नहीं । 


इसीकारण गुणानुकछ नाम सानना सो 


(॥ ) 
हमाराही मस हे तुम नामनिक्षेप सानना किस 
अपसे कहे हो हेसाहँ नाम तो गुर्णोमे शामठ 
दी माना जाता हे जेसे कोई पाष्पंके नाम से 
गाली दे तो हमे कुछ पलेष नहीं कई पाश्ये नाम 
वाले फिरते हैं यवि पाम्यंजी फ्े गुण प्रद्ण 
करके अर्थात्‌ तुम्हारा पाइय अवतार ऐसे कट 
के गालो दे तो द्ेष आबे कि देखो यह केसा 
दुष्ट बुद्धि है जो हमारे धर्मावतारकों निंदनीय 
बचनते बोलता द्वे तासे वह नाम भी भाव में 
ही है यथा हृष्टान्त किसी वेशके राजाके पेटे 
का साम ईैन्हजीत था ओर एकराजाफ महलों 
क पाउ धोबी रहता था उसके धेटेका नाम भी 
इन्द्रजीत था एकवा समय घद्द धोवीकां बेटा 
काछ बस होगया तो वह घोची विलाप करके 
सोने छगा कि हाय २ इन्द्रजीत द्वाय शेर इन्द्र 


( ५४१ ) 


जीत इत्यादि कहके पुकारते हये ओर राजा 
ऊपर महलोंसें सुनता हुआ परन्तु राज्ाने सन 
में कुशोन (बुरा नहीं) माना कि देखो मेरे बेटे 
को केसे खोटे वचनकहके रोवे हे अपितु राजा 
जानता हे कि नामसे क्या हे जिस गुण ओर 
क्रिया शरीरसे संयक्त मेरे बेटेका नाम हे वह 
यह नहीं ताते नाम तो गुणाकर्षणही होता है 
सो भाव निक्षपम ही हे ॥ 

(७) पृव पक्षी भमल्लाजी पोथीमं जो अक्षर 
लिखे होते हैं यह भी तो अक्षरोंकी स्थापनाही 
है इनको देखके जेसे ज्ञानकी प्राप्तिहोती हे । 
ऐसे ही मृतिको देखक भी ज्ञान घ्राप्त होता हे 
उत्तर पक्षी यह तुम्हारा कथन बड़ी भूलका 
है क्योंकि प्रोथीक अक्षरोंको देखके ज्ञान कभी 
नहीं होता हे यदि भक्षरोंकों देखके ज्ञान होता 


( शर ) 


तो तुम अपने घर के घालवच्चे स्त्री आविक 
नगर वेशके सब लोगोंके सन्‍्मुख पोथीके अ 
अक्षर फर दिया करो षस वे अक्षरोंकों देख 
'शानी ह्ोजाया करेंगे फिरपाठशाला (स्फूल) 
मदरसों में पढवानेकी कथा गज रहेगी देभो्ल 
किसी अनपदेफ आगे अक्षर लिख धरे तो वह 
सक्षरोंकी स्थापना (आफार) नक्सा देखके शञान 
आप्त कर लेगा अर्थात्‌ सूत्र पढ लेगा अपितु 
नहीं तो फिर तुम केसे फद्दते हो कि पोषीते ही 
ज्ञान होता है ॥ 
पवे पक्षी दम तो यही समझरदे थे कि पोथी 
स ही ज्ञान हता हे परन्तु तुमद्दी ताओ कि 
भछा ज्ञान केसे होता है ॥ 
उत्तर पक्षी तुम्हारी सति तो मिध्यात्व ने 
पिगाड रक्‍्यी है तुम्दार बचा बस फी यात हे 


( ५४३ ) 
अब में बताऊ॑ जिस तरहसे ज्ञानहोता हे पांच 
इन्द्रिय ओर छठा सन इनके बलसे ओर इनके 
आवरणरूप अज्ञान के क्षय।पस्म होने से मति 
श्रुति ज्ञानके प्रकट होनेसे अर्थात्‌ गुरु(उस्ताव) 
के शब्द श्रोत्र (कान) द्वारा सुनने से श्रुतिज्ञान 
होता है कि (क) (ख) इत्यादि ओर चल्लुः(नेत्र) 
द्वारा अक्षरका रूप दखके मन द्वारा पहचाने 
तब सति ज्ञान होता हे कि यह (क) (ख) इस 
विधि से ज्ञान होता है ओर इसी तरह गुरु के 
मुख से शास्त्रद्ारा सुनके भगवान्‌ का स्वरूप 
घतीत (मालूम) होता हे कि महावीर स्वामी जी 
की ७ हाथकी उऊज्ची काया थी स्वर्ण वण था 
सिह लक्षण था अनन्त ज्ञानोदि चतृष्टय गण 
थे इत्यादि का जानकार होजाता है ओर वही 
मृतिको देखके पहचान सकता हे कि यह महा 


( हा) 


यीरजीकी मूर्ति वना रक्खी हे परन्तु जिसने 
गुरुमु खसे श्रुस ज्ञान नहीं पाया अर्थात्‌ भगवान 
फा स्वरूप नहीं सुना उसे मूर्तिको देखके फभी 
ज्ञान नहीं होगा कि यह किसकी मूर्ति दे जेसे 
अनपढ़ अक्षर कभी नहीं वायसकता फिर तुम 
अक्षराकारको वेखके सथा मूर्तिको देखके शान 
होना किस भूलसे कहते हो ज्ञान तो ज्ञान से 
होता है, क्योंकि अज्ञानीको सो पूर्वाक्त मूर्तिस 
ज्ञान होता नहीं ओर शानीको मूर्तिकी गर्ज नहीं 
इत्यर्थ ॥ 

पूर्व पक्षी-पवि ज्ञानसे ज्ञान होसाद्दे तो फिर 
तुप्त पाथीयें क्यों बाचसे दो ॥ 

उच्तरपक्षी-ओद्दो तुम्हें इतनीमी खबर नहीं 
कि हम पोथीयें क्च्ों याचते हैं भला में पता 
देती हूं अपनी मूलके प्रयोगसे फधोंकि पदिले 


( ४५ ) 
महात्मा १४१४ पूर्वके विद्याके पाठी ओरबह्ना- 
गम पाठी थे वे कोनसे पोथीयों के गाडेलिये 
फिरे थे वे तो कंठामसे ही गुरु पढाते थे ओर 
चेले पढ़ते थे परन्तु हमछोक कलिके जीव अ- 
व्पज्ञ विस्प्तति बुद्धितले पढ़ा हुआ भूछ २ 
जाते हैं ताते जो अक्षरोंके रूप पूर्वाक्त निमि- 
त्तोंसे सीखे हये हैं उनका रूप पहचानकर याद 
में लाते हैं यों वाचते हैं 0 
प्वेपक्षी-हम भी तो भगवानकास्वरूप भूल 
जात हैं ताते मृतिको देखके याद करलेते हैं । 
उत्तर पक्षी-अर भोले भगवान्‌ का स्वरूप 
तो विद्वान्‌ घाभिक जनोंको क्षणभर भी नछ|| 
भूलता हे क्योंकि जिस वक्त गुरुमखसे शास्त्र 
द्वारा सिद्ध स्वरूप सतचिदानन्द अजर अमर 
नराकार सर्वेज्ञ सदा सर्वानन्द रूप परसे- 


( ४ब ) 

इवर का स्वरूप तथा सीर्थ कर देवका अर्थात्‌ 
घर्मावतारोंका अनन्त घतुष्टय ज्ञानाविएक 
सम स्वरूप सुना उसी वक्त ह्दयमें अर्थात्‌ 
मतिमें नकसा, होजाता है पद्द सरणपर्यत नहीं 
बिसरता तो फिर पत्थरका नक्सा (मूर्ति) को 
फच करेंगे जिसके लिये नाइक अनक्ृ आ 
शम्म उठाने परे ॥ 

(<) पूर्व पक्षी-भलछ। किसी चालकने लाठी 
को घोड़ा मान रफ्खा हे तुम उसे घोडा कहो 
९ हूं घालक अपना घेडा थाम ले तो तुमे 
शत था घाणीका वोप होय कि नहीं। 

उत्तरपश्री-उसेधोद्धा कहने लेतोतिष्यावाणीका 
दोप नहीं फ्च्योंवि उस घालकने अज्ञानता से 
उसको धोडा कर्प रक्खाहे सातें उस कर्पना 
को प्रहके घोड़ा कद्द देसे दें परतु उसे घोड़ा 


( ४७ ) 

समझके उसके आगे घांसदानेका टोकरा तो 
नहीं रखदेते हैं यदि खखें तो मुर्ख कहावे ऐसे 
ही किसी बालक अर्थात्‌ अज्ञानीने पाषाणा- 
दिका बिम्ब तथा चित्र बनाके भगवान कल्प 
खखा हे तो उसको हमभी,भगवानकाआकार 
कहदें परंतु उसे वंदना नमस्कार तो नहीं करें 
ओर लड्डू पेडे तो अगाडी नहीं घरे इत्यथः । 

पवपक्षी-खांडक खिलोने हाथी घोडादि आ- 


कार संच के भरे हये उन्हें तोडक खाओं कि 
नहीं । 
उत्तरपक्षी-उनके खानका व्यवहार ठीक नहीं 
पू्रपक्षी-उसके खानेमें कुछ दोष है। 
उत्तरपक्षी-दोष तो इतनाहीह कि हाथीखाया 
'घोड़ा खाया यह शब्द अजुद्ध हे । 
पृव पक्षी-यदि जड़पदार्थका आकार वा नाम 


€( ध८ ) 
परके तोड़ने खानेमें दोष है तो उसके वंपने 
पूजनेसे छाभ भी धोगा। 
उच्तरपक्षी-ओहो तुम यहामी चूके कर्चोकि 
कई क्रिया ऐसी द्वोसी हैँ कि जिनके तोढने 
कोडने में दोष सो भावाश्रित द्ोजाय परंतु 
उनके पूजनेसे छाभ न होय । 
पृतरपक्षी-यह कथा कोई इृष्टान्त है। 
उ्रपक्षी-पयाफोईड पुरुष मिट्टी की 
बनाके उस को हिंसा के भावसे छेदे (तोड) 
तो उस पुरुषकों गो घातका दोष छगे था नहीं 
प्र पी हाँ छूगे । 
उत्तरपक्षी-यदि फोई परोक्त मिद्दी की गीवना 
फ्ले उसे दूधठाभकेमावसेपूजे ओर विनती रे 
कि हेगोमाता दूधवेतों ऐसे दूधका लामहोप । 
पृवपक्षी-नहीं परसु हमको तो यद्दी सिश्ला 


( ५४८ ) 
खखत है कि सूति तो कुछ नहीं। कर सकती 
भावोंसे सगवान्‌ मान लिय तो भावों का ही 
फल मिलेगा यथा राजनीतो -- 
नदेवोविद्यतेकाष्ठे, न पापाणेनम्न्मये,भावषु 
विद्यतदव, स्तस्माद भावोहिकारणस्‌। १। 
अर्थ-काठ में देव नही विराजते न पापाण 
में न मिट्टी में देव तो भाव में हें ताते भाव ही 
कारण रूप हे। १। 
उत्तरपक्षी-तुम्हारा यह कहनाभी उदय 
के जोर से हे अर्थात्‌ भूल का हे क्योंकि कोई 
पुरुष लोहे में सोनेका भाव करले कि यह हे 
तोलोहे का दाम परन्तु में तो भावों से 
सोना मानताहूं अब कहो जी उसे सोनेके दाम 
मिल जायेंगे अपितु नहीं । तो फिर इस धोखे 
में ही न रहना कि सर्वेस्थान ( सबजगह ) 


(६ ) 
भायोहीका फछ होता है फ्योंकिभावोंका फल 
भी कथचित्‌ पूर्वोक्त यथा तथ्य अर्थ में ही 
होता है । 

(९)पथषेपक्षी-यह तो सबठोकहद्दे परंतु जोभन 
जान ल क कुछ ज्ञाननईी जानते उनको मविर 
में जानेका आलंवन होजांता हे, इसी कारण 
संदिर मृति धनवाये गये हें ॥ 

उत्तर पक्षी-यह तो फिर तुम अपने सन के 
राजा ६ चाहे केसे ही मन को लडालछो परन्तु 
निड्न्स तो नहीं क्‍योंकि तुम प्रमाण कर चुके 

। मि अनजानों फे बास्ते मंदर मूर्तियें हें, 
सो ठी+ हे फ्योंकि चाणफ्य नीति वर्पणर्में भी 
योंह्ठी छिखा है अध्याय चार, इछोक १९में 
अम्निवेंवो द्विजातीनां, मुनीना हविदेवसम्‌। , 
परप्ताति स्वब्पयुद्धीनां, सर्वत्र समवर्शिनाम्‌ ॥ 


( ६१ ) 

अर्थ-द्विजाति ब्राह्मण आदिक अग्नि होत्री 
अग्नि को देवता मानते हैं । मुनीश्वर हृदय 
स्थित आत्म ज्ञान को देव मानते हैं अल्प 
चुद्धि छोक अर्थात्‌ सू्ख प्रतिमा (मृति ) को 
देव मानते हें, समदर्शी सर्वत्र देव मानते हैं 
॥ १९॥ ओर हमने भी बड़े बड़े पण्डित जों 
विशेष कर भक्ति अंग को मुख्य रखते हें, 
उन्हों से सना है कि यावद्‌ काल ज्ञान नही 
तावत्‌ काल सतिं पूजन हे ओर कई जगह 
लिखा भी देखनेमें आया हे यथा जनीदिगम्व 
रास्तायो भाई शमीरचन्द जनप्रकाश उरदू 
किताब सन्‌ १९०४ छाहोर में छपी जिसके 
सफा ३८ सतर ४ से ९ तक लिखता हे-जो 
शषस वेराग्य भावको पेदाकरना चाहताहे उस 
के लिये भगवान्‌ की मृूति निज्ञान का काम 


( ९१ ) 
देसी हे ओर जब उसकेखयाल पुखता ह्ोजाते 
है तब फिर उसको मूततिके वर्शन करने की फूछ 
जरूत नहीं रहती चुनाचे ऋषियों ओर मुनियों 
फे लिये मूर्ति पूजन करना जएछरी नहीं है 
ओर यह भी कहते हैं गुडियों फे खेलपत्‌ 
अर्पात्‌ जेसे छोटी छोटी बालिका ( कुद्वियां) 
गुरीयों फे खेल में तस्पर हो के गइने कपदे 
पहराती हैं ओर व्याद्द करती हैं परतु जब थे 
स्पानी घुद्धिमती होजाती हैँ सब उन गुडीयों 
ह अबस्तु जानके फेंक देती दें ऐसेद्दी जधतक 
हम ल गोंको यथार्थ तत्त्ज्ञान न द्वोवे तवतक 
मृति म तत्पर द्वोकर अर्थात्‌ बिल से प्रेमकरर 
न्हावावें घ॒वाें लिछायें ( मोगलगायें ) शयन 
करायें जगावें इस्यादि पूजा सक्ति फरें ॥ 
उत्तरपक्षी-क्योंजी गुडीयोंका खेल उन लड़ 


( ६३ ) 


' कीयों को स्थानी ओर वुद्धिमती होनेका कारण 
है अर्थात गडीयां खेले तो बद्धिमती होवें न 
खेले तो वद्धिमती नहीं हे वें क्योंकि कारण से 
काय्य होता हे ॥ 

पृपक्षी-नहीं जी गुडीयोंका खेलना अकल 
मंद होनेका कारण नहीं हे अकल मंद होने 
का कारण तो विद्यादि अभ्यासका करना हे 
गुडीयोंका खेलना तो अविद्याका पोषण हे ॥ 

उत्तरपक्षी-अब इस में यह श्रम पेदा हुआ 
कि तम म॒ति पजक कभी भी ज्ञानी नहीं होते 
क्योंकि हम लोक देखते हें कि म॒ति पजकों 
ने मरण पयंत भी म्॒ति का पजना नहीं छोडा 
तातें सिद्ध हुआ किसति पजतेपजते ज्ञान कभी 
नहीं होता यदि होता तो ज्ञान हये पीछे मर्ति 
का पूजना छोड देते तो हम भी जान लेते कि 


( ३) 

हां इन्होंने ५-७ बष मूर्ति पूजी हे जिसलेश्ञान 
होगया हे,मव छोडदी फ्योंकि तुम कद्दचु के हो 
फि यावद्काल भञान नहीं तावदूकाल मूर्ति का 
पूजन है। है श्रासः घहुत कहानी का ज्ञान 
का कारण मूर्ति का पूजन नहीं है ज्ञान फा 
कारण तो पूर्वाक्त ज्ञान का अभ्यास ही हे तातें 
पूर्वोक्तअज्ञान क्रिया अर्थात्‌ गुडियोंका खेलना 
छोडो ज्ञानी घनो । 

(१०) पूर्वपक्षी-सलाजी तीर्थंकर देव तो 
मक्त हो गये दें(सिद्धपद) में हो गये हैं तो नमो 
अग्हिताण क्ध्चों कहते हो। 

उत्तरपक्षी-क्या सुम्दें इसनी भी खभरनहींहे 
कि,जघन्यपवद्‌ २० सीर्थकर तोअवदय ही मनुष्य 
क्षेत्र में दोते हैं, यदि ऋषमादि की अपेक्षा से 
कहोगे सो सुश्समपायांग आदियें ऐसा पाठ हे 


( छ४ ) 

नमो त्यु्ं अरिहंताणं भगवंताणं आदि ग- 
राणं तित्थगराणं जाब संपत्ताणं नमोजिनाएं 

जीयेभयाणं ॥ 
अर्थ-नमस्कार हो अरिहंत भगवंत जी को 
जो धर्मकी आदि करके चार तीर्थ अर्थात्‌ साधु 
१ साध्वी २ श्रावक ३२ श्राविका ४ इनकी धर्म 
रीति रुप सुक्ति मार्ग करऊ याव॒त्‌ (जहां तऊ) 
सिछ्ठ पद में प्राप्ति सथे ऐसे जिनेश्वर को 
नमस्कार हे जिन्‍्हों ने जीते हैं सर्व संसारीसय 
(जन्म मरणादि) अथांत्‌ पूतछे तोथंकर पद के 
गुण ग्रहण करके (लिद्धपदर्मे नमस्कार कोजातो 
हे क्योंकि अनत ज्ञानादि चतुब्टय गण तीथ- 
कर पद में थे वह गुण सिद्धपद में भो मोजद 
हैं ओर यह भी समझ रखना कि जो नमो सि- 
छार्ण पाठ पढ़ना हे इस से तो सर्व सिद्धय॒दको 


( 4९९३ ) 


नमम्कार है और जो नमो स्थुणका पाठ पढ़ना 
हे इससे जो तीर्थंकर और तीर्थकर पदवी पा 
कर परोपकार फरक मोक्ष दुय हें उन्हीं फो 
नमस्कार हैे। इस्यर्थ ॥ 

(११) पृर्वपक्षी-यह तो आपने ठीक समझ्ा 
या परतु एक संशय ओर हे कि जो मूर्ति को 
न साने सो ध्यान क्सिका घरे ओर निसाना 
कहां ऊगावे? 

उच्तरपक्षी-ध्यान तो सूश्रस्थानागजी उवाई 
जी आदि में चेतन जब तस्व पदार्थका एथकरे 
'पचारने को फह्ाहे अर्थात्‌ धर्मप्यानशुक्रध्यान 
क भठ चले हैं परंतु मूर्ति का ध्यान तो किसी 
सूत्र म लिखा नहीं हां प्यान की विधि में ना 
साम्रादि पे हष्टिका ठहराना भी कहा हे परं॑सु 

हाथों का धनाया परिम्थ धर फे उस का प्पान 


( द७ ) 

करना ऐसा तो लिखा देखने में आया नहीं 
ओर निसाना जिस के लगाना हो उस के 
लगावे परंतु रस्ते सें इंट पत्थर धरके उसमें न 
लगावे अथोत्‌ श्रुतिरुष तीर परमेश्वरके गुण 
रूपस्थल में लगाना चाहिये परंतु रस्तेमें पत्थर 
की म॒ति को धरके उसमें श्रुति रूगानी नहीं 
चाहिये क्चोंकि जब श्रुति अर्थात्‌ ध्यान मूर्ति 
में लगजायगा तो परमेश्वरके परम गुणों तक 
कंभो नहीं पहुचेगा। इत्यर्थ । 

(१२) पृव॑पक्षी-आापने युक्तियों के प्रमाण 
देकर मूर्तिपुजा का खडन खूब किया ओर हे 
भी ठीक परतु हमने सुना हे कि सूत्रों में ठाम 
ठाम मूर्ति पूजा लिखी हे यह केसे हे? 

उत्तरपक्षी-सत्रों में तो मूर्तिपूजा कहीं नहीं 
लिखीहे,यदि लिखी हे तो हमें भी दिखाओ | 


( ६८ ) 

पूर्वपक्षी-भला कथा तुम नहीं जानते हो। 

उप्तरपक्षी-भछा जानते तो षया कहते 
हुये हमारी मृत्ति भिगद जाती अर्पात इस श्रद्धा 
पाले (चेतनपूजक) शहस्थियोंके द्वारे सिक्षा न 
मांग खाते जठप्जक ग्ददस्थियों फे द्वारे मिक्षा 
सांग खाते। 

पूर्वपक्षी-कहते हैं कि सूत्र राय प्रस्नी, उपा 
सकद॒शांग, उबाइ, ज्ञाता घर्मकषा, भगवती 
जी आबिक में लिखा हे । 

उत्तरपक्षी-ओह। तुम सावद्याचार्योक्े लेख 

भ खे में आकर ओर सूत्रकारों के रदहस्प को 
न नाननेसे ऐसे कद्वते द्वो कि सम्रोर्मे मूरतिका 
पूजन प्म प्रश्चत्तिमेंलिखा है लो अथ जहाँजदां 
सूत्रोंमें से मूतिपुजनका अमहे बद्दां २ का मूछ 
पाठ और अर्य छिखफे विखा देतीहूँ कि यहतो 


( है ) 


मलपाठ से अथ होता हे ओर यह संबन्धाथ 
होता हे ओर यह टीका टब्बकारोंका सत्रार्थंसे 
मिलता अर्थ हे यह पक्षहे यह निर्यक्ति साष्य 
कारोंका पक्ष है ओर यह कथाकार गयोड़े हैं 
ओर इसमें यह तक॑ वितक हे इत्यादि प्रइन 
उत्तर कर के लिखा जाता हे। 

प्रथ्न-मृतिपजक सूर्याभ देवने जिन पडिसा 
पूजी हे। 

उत्तर-चेतन पूजक देव लोकों में तो अकृ- 
त्रिस अर्थात्‌ शाइवती बिन बनाई मू्नियें होती 
हैं ओर देवताओं का सूर्ति पुजन करना जीत 
व्यवहार अर्थात्‌ व्यवहारिक कर्म होता हे कुछ 
सम्यग दृष्टि ओर मिथ्या दृष्टियों का नियम 
नही है कुल रूढीवत्‌ समदृष्टि भी पृजते हैं, 
मिथ्या दृष्टि भा पजते हैं। 


(७ ) 


ओर सूत्रार्यके दख स्पां ऐेसामी संभवहोता 
है कि वह देवलोकादिकों में कसी देव की 
मूर्तियेंहों क्योंकि उषाइंजी सूत्र में भ्ीमहावीर 
सीर्थकर वेषजीक शरीरका शिखा से नख तक व- 
र्णन चलाहे वद्दां भगवान्‌के मशु अर्थात इमश्ु 
(वाडी मूछें) चली हैं ओर चुंचुनें नहीं चले हैं 
ओर सूत्रराय प्रश्नीजीमें जिन पद्चिमाका नख 
से शिखा सक वर्णन चला हे वहां प्रतिमाफ धूं 
चुथे चल हैं ओर दाडी मुष्छा नहीं घलीहे ओर 
जा जेनमसमेंसे पूर्वोक्त पापाणापासक निकले 
* सा ये सी जिन पढिमा (मूर्तियें) धनवाते हैं 
उन मूनिर्योके भी दाढी मूछ का आछार नहीं 
घनवाजे द इस्पथ ओर नमोस्थु्ण क पाठ वि 
पय में तक॑ करोगे तो उत्तर यह है, ।क यद्द पू 
पक भावसे सालूस दोताहे कि देवता परम्परा 


( ७१ ) 
व्यवहार से कहते आते हु, अथवा भवद्रबाहु 
स्वाभीजीके पीछे तथा वाराबर्षों कालके पीछे 
लिखने लिखानमें फक पड़ा हो अतः (इसी 
कारण) जो हमने अपनी बनाई ज्ञान दीपिका 
नाम की पोथी सबत्‌ १९४६ की छपी पृष्ठ६८ 
में लिखा था कि म॒ति खण्डन भी हठहे (नोट) 
वह इस श्रम से लिखा गया था कि जो श्ञा- 
इवती सूर्तियें हें वह २४ धर्मावतारोंमेंकीहें उन 
का उत्थापक रूप दोष लगनेकेकारणखण्डन भी 
हठ हे,परतु सोचकर देखागया तो पृ्रेक्तकारण 
से वह लेख ठीक नहीं ओर प्रमाणीक जेन 
सत्रोमें मति का पूजन घप्त प्रवृत्ति में अर्थात 


श्रावक के सम्यक्तत्रतादि के अधिकारसें कहीं 
भी नहीं चला इत्यथः 


( छश ) 

तक॑ पृवपक्षी-यों तो दरएक कथन को फट 

देंगे कि यह भी पीछे ल्खि! गया हे। 
उत्तरपक्षी- नहीं नहीं पसा नहीं द्ोसक्ता 
है क्योंकि जो प्रभाणीक सूत्रों में सबिस्तार 
पकट माव हे उनमें कोइंभी सूत्रानुयायी तके 
वितर्क अर्थात चर्चा नहीं करसक्ता है यथा 
जीष,अभजीब, छोफ,परलोक, घघ, मोक्ष, पया 
क्षमावि प्रद्तत्तियों में परतु प्रमाणीक सूत्रों में 
घर्म प्रदृत्ति फे अधिकार में प्रतिमाका पूजन 
नहीं चला है यवि चला छोता तो फिर तक 
हन कर सकता था, ओर मत भेव क्यें। दोंते 
हा रहा २ से चेहय शब्द को प्रहणफरकरके 
सअल्पक्षजन धर्चा, प्चा, लड्टाई फरते रहते हैं 
जिस चेइय शब्दके चितिसज्ञाने इत्यादि धातु 
से ज्ञानावि अनेक अर्थ हूँ जिसका स्वरूप आगे 


( ७४३ ) 
लिखा जायगा और इस पृ्वंक कथन की स- 
बती यह है कि सत्र उवाईजी में पृ्ण भद्र 
यक्षके यक्षायतन अर्थात्‌ मंदिरका ओर उसकी 
पजाका पजाके फलका घनसंपदादिका प्राप्ति 
होना इत्यादि भऊछी भांति सविस्तार वर्णन 
चला है ओर अंतगढजी सत्नमं मोगर पाणी 
यक्ष के मंदिर पूजा का हरणगर्ेषी देवकी 
मूतिकी पूजा का ओर विपाक सत्र में ऊबरयक्ष 
की मृति मंदिर का ओर उस की पूजाका फल 
पुत्रादि का होना सविस्तार पर्वाक्त वणंन चला 

है परनन्‍त जिनमदिर अर्थात तीर्थकर देव जीकी 

मृति के संदिरकी पूजाका कथन किसी नगरी 

के अधिकारमें तथा पधमंप्रवत्ति के अधिकार में 

अर्थात्‌ जहां श्रावक धर्मका कथन यथा अमुक 

श्रावक ने अमुक तीर्थंकर का मदिर बनवाया 


( छ्ड ) 


इस विधि से इस सामप्रो से पूजाकरी वा यात्रा 
करी इत्पावि कथन कहीं नहीं चलछा यथा प्र 
देशी राजा को फेशीकुमारजीने धर्म बताया 
आवक व्रत विये वहा दयावान तपादि का क 
रना घताया परअ्च मंदिर मूर्ति पूजा नहीं य 
साह न जाने सुधर्म स्वामी जीकी लेखिनी(कस्म) 
यहां ही क्योंथकी हा इतिखवे परतु हे भव्य 
इस पूर्वाक्त कथन का तास्पय यह हे कि यह 
जो सूत्रों में नगरियों के वर्णन के आव में 
परण भ्गवि यफ्षोंके मंदिर चले हैं सो वह प 
नादि सरागी वेव होतेहं ओर घलि घाकुछ आ 
ठिक का हरुछा भी रखते हैं ओर राग प्ेप के 
प्रयोग से अपनी मूर्ति की पूजाउपूम्ा वेखके 
बर शरार भी देसेहे ताते हरएक नगर की रक्षा 
रूप नगर के बाहर इनके मंविर हमेशा से चले 


( ७४ ) 
आते हैं सांसारिक स्वार्थ होने से परंत मक्ति 
के साधन स॑ मर्ति का पूजन नहीं चला यदि 
जिन मार्ग में जिन मंदिर का पूजना सम्यक्त 
घर्म का लक्षण हो।ता तो सुधम स्वामी जी अ- 
वश्य सविस्तार प्रकट स॒त्रों में सर्वे कथनों को 
छोड प्रथम इसी कथन को लिखते वच्चोंकि 
- हम देखते हैं कि सत्रों में ठाम २ जिन प- 
दार्था से हमारा विशेष करके आत्मीय स्वार्थ 
भी घिदछ नही होता है उनका विस्तार सेंकडे 
पृष्ठों पर लिख घरा हे, यथा ज्ञाताजी में मेघ 
कुमार के महल, मछिदिन्न की चित्रसाली, 
जिन रस्किया जिन पालिया के अध्ययन में 
चार बागोंका वर्णन, ओर जीवाभिगमजी 
रायप्रइनी में पवंत,पहाडु,चन,बाग पंचचर्ण के 
तृणादि का पुनःपुनः वर्णन विशेष लिखाहे प- 


( ७३ ) 


रंतु जिसको मूर्ति पूजक मुक्ति का साधन क 
इत हैं, उस मविर मूर्ति का विस्तार एक भी 
पअमाणीक सूलसूत्र में नहीं लिखा यदि तर्क 
करें कि रायप्रश्नीजी जीवामिगमजी में जिन 
मविर का भी अधिकार हे उत्तर यद्द तो हम 
पह्दिले ही लिख चुके हैं कि देव ठोकाविकों में 
अक्लश्रिम अर्थात शाइबती जिनमविरमूत्ति देवों 
फे अधिकार में चली हैं परन्तु फिसी देश नगर 
पुरणटनमें #प्रिम अर्थात्‌ पूर्वीक्त भ्रावर्तोंक 
घनवाये हुयेभो किसी प्रमाणीक मूत्रमें चले दें 
अपिित नहीं ताले सिद्ध हुआ कि जेनशास््नों में 
साथ ग्रावकफों मंविरका पूजना नहीं घला हे, 
अव जा पापाणे पासकचेडयश्ब्व॒ को प्रहणकरके 
सदिर मूर्ति का पूजना ठहराते हैँ. अर्थात्‌ अर्थ 
का अनर्थ करते हैं इसका सवाद सुनो ॥ 


( ७9 ) 


प्रशन-(१४) पूर्वपक्षी उबाईं जी सूत्र के 
आद ही में चम्पायुरी के वर्णनमें(वहवे अरिहन्त 
चेइय) ऐला पाठहै अर्थात्‌ चम्पापुरी में बहुत 
जिनसन्दिर हैं। 

उत्तर पक्षी-उवाइ जी में पूर्वोकक्त पाठ नहीं 
है यदि किसी २ पघतिमें यह पृवाक्त पाठ हे भी 
तो वहां ऐसा लिखा है कि पाठान्तरे अर्थात्‌ 
कोई आचार्य ऐसे कहते हैं इससे सिद्ध हुआ 
कि यह (प्रक्षेप) क्षेपक पाठ हे ॥ 

पृवपक्षी-इसीसूत्रमें अवडजी श्रावकने जिन 
घतिमा पूजी हे ॥ 

उत्तरपक्षी-यह तुम्हारा कहना अज्ञानता 
का सूचक हे अर्थात्‌ सूत्र के रहश्य के न 
जानने का लक्षण हे क्योंकि इस अंवड जी के 
सृति पूजने का जो शोर मचाते हैं तो इस विषय 


( 5८ ) 

का में मूल पाठ ओर अर्थ ओर उस का भाव 
प्रकट लिख के विखा देती ह बुद्धिमान्‌ पक्षको 
थोदी सी दर अऊूंग घर क स्वयं ही विचार 
करेंगे कि इस पाठ से मदर मूर्ति का पूजना 
केसे सिद्ध होता हे। 

उवाई जी सूत्र २२ प्रस्नों के अधिकार में 
प्रध्न १४ में लिखा है अम्मडस्सण परिव्वाय 
गस्स णोकप्पड, अणउरियिएवा, अणउत्यथिय 
बेवयार्णिया, अण उस्थिय परिग्गदियाणिषा 
अरिहंत चेइयं वा, ववित्तएवा नमंसित्तपत्रा 
जावपज्जवासित्तयवा णणस्थ अरिहतेवा अरि 


इस च३ पाणिया । 
अर्थ 
अम्धड़ नामा परिधाजक को (णोकप्पई) 
नहीं कस्पे (अणुस्यिएवा) जेनमत के सिवाय 


( &८ ) 

अन्ययत्यिक शाक्यादि साधु १ (अण 9 पूर्वोक्त- 
अन्य युत्यिकों के माने हुये देव शिवशंकरादि 
२ (अणउत्थिय परिग्गहियाणिवा अरिहंतचेड य) 
अन्य युत्यिकों में से किली ने(परिग्गहियाणि) 
अहण किया (अरिहंतचेइय) अरिहंतका सम्यक 
ज्ञान अर्थात्‌ भेषतोहे,परिव्राजक शाक््यादिका 
ओर सम्यक्लचब्रत,वा अणृब्रन,महात्रत रूप धर्म 
अंगीकार किया हुआ हे जिनाज्ञानुसार ३ इन 
की (बदितएया) बंदना (स्त॒ति) करनी (नर्म 
सितएवा)नमस्कारकरनी यावत्‌ (पजञ्जपासित 
एवा)पयुपासना(सेवा भक्ति काकरना)नहींकल्पे 


पवपक्षी-यह अथ तो नयाही सनाया। 


उत्तरपक्षी-नया क्या इसपाठका यही अथ* 
यथाथ है। 


(८) 
पूर्व पक्षी-इस अर्य की लिदिमेंफोई दृष्टांत 
साक्षी हे । 
उत्तरपक्षी-हा २ सूत्र भगवती शतक २५ 
मा ६ नियंठों के अधिकारमें ६ नियदों में द्रव्यें 
तीनों लिंग फह्दे हैं स्लिंग १ अस्यलिंग २ एह्दि 
लिंग ३ अर्थात्‌ सेपतो चाह सर्लिंगी भिन 
भापित रजों हरण सुख वस्त्रिका सहित ह्ोय १ 
चाद्दे अन्य छिंगी दड कमण्डछावि सद्दितहोय 
२ चाद्दे एह्िलिंगी पगड़ी जामा सद्दित हय 
परन्तु भार्वे सलिगी है, अपात जिन आज्ञा 
नसार सयम सहित हे हस्पावि हू सका तात्पर्य 
यह हैं कि किसी अन्य लिंगवाले साधुने अरि 
इन्त का ज्ञान अर्थात्‌ भगवानने अनने ज्ञानमें 
जिस सयत एत्ति का ठीक जाना है ओर फह्दा 
है उस आज्ञानुसार सयमको पदण करडिया 


( ८१ ) 
है परनन्‍्त अन्य लिगको (भेषको) नहीं छोडा है 
तोठसको वंदना करनीनहीं कल्पे तथा अम्बड 
(जी को ही समझलो कि भेषतो परिप्राजक का 
था ओर ज्ञान अरिहंतका ग्रहण किया हुआथा 
अथांत्‌ पूर्वोक्त संम्यक्त सहित १२ ब्रत धारी 
आवक था परन्तु उसको भी श्रावक नमस्कार 
वंदना नहीं करते क्च्चोंकि जो वडा श्रावकजान 
के उसे छोटे श्रावक नमस्कार करें तो अजान 
ओर लघु संतानादि देखने वाल यों जाने कि यह 
परिब्राज़क दंडी आदिक भी श्रावकोंकेवंदनीय 
हैं तो फिर वह हर एक पाखंडी बाह्य तपस्वी 
घनी रमाने वाले चरस उडान वाले कन्द पल 
भक्षणकरनेवाले असवारियों पर चढनेवाल डेरे 
चन्ध परिग्नह घारियोंकी सगत करने रुग जांय 
कि हमारे बड़े भी गंगा जी में सतक के फूल 


( पए ) 

(अस्थि) गेरने जाते थे ओर पेसे नशेषाज घावों 
को मत्या टेफते थे येही तारक हैं फचोंकि उन्हें 
अभ्यन्तर पत्तिकी तो खबर नहीं पढती कि 
हमारे घड्टे घ्यवहार मात्र क्रिया करते थे तथा 
झावक पद फो नमस्कार करते थे तांते सिध्या 
खको उन्नति बेनेका हृतु जानके घन्वना कर 
नी कल्पे नहीं। हस्यर्थः । 

पूर्वपक्षी-कच्ा श्रावकों को श्राघक बनन्‍्दना 
किया करते हैं जो अम्घढ श्रावकको न करो । 

उत्तरपक्षी-हां जिनसार्गमें वृद्ध (वढदे)आावकों 
का वन्‍्दना करनेकी रीति है॥ 

पृथपक्षी-क्था किसी सूत्रमें घली है ॥ 

उप्तरपक्षी-हां सूत्र भगवती शलक (२ मा 
उद्देशा १ सजी श्रावक को पोखलीजी श्रा- 
घकने नमस्कार करी हे यथा सूत्र ॥ 


( ८३ ) 
- ततेणंस पोक्खछी समणोवासए,जेणवपोसह 
साला, जेणे व संखे समणोवासए तेणेब उवा- 
गरुछर२इत्ता गसणागमणे पडिकम्मइ पडिकम्म- 
इंत्ता,संखं समणोबासय वंद इनमंसइ,वंदइनस॑ 
सत्ता एवं वायसी अर्थ । 

(ततेणं) तबते पोखछढी नाम समणोपासक 
(श्रावक) जे जहां पोषपशाला जे० जहां सख 
नामा समगोपाशक (श्रावक) था (तेणेव) तहां 
उवा० आवे आविने गस० इरिआवहीका ध्यान 
करे करके सखं०संखनामा श्रावकरको (वंद्‌इनमें 
सहइरत्ता)वंदनानमस्कार करे करके (एवंवयासी) 
ऐसे कहता सया 0 

पृवपक्षी-सल्ता इसका अर्थ तो आपने कर 
दिखलाया परन्तु (णणत्य अरिहंतेवा अरिहंत 
चइयाणिवा) इसका अर्थ का करेंगे । 


( पड ) 

उच्तरपक्षी-इसका जो अर्थ है सो फर दि 
खाते हैं परतु क्या इस ही पाठ स तुम्दांरा प 
बत फुड्टाना खानखुवाना पजाबा लगानाम 
दिर मूर्ति घनवाना पूजा क्रानाविक सर्वास्म 
जिनाज्ञा में लिद होजायेगा कवापि नहीं छो 
घपभार्थ सुनो (णणस्थ) इतना विशेष अर्थात्‌ इन 
फे सिवाय ओर किसीको नमस्कार नहीं करूंगा 
किनके सिघाय (अरिदसेषा) अरि्रत जी को 
(अरिद्त चहयारणिया) पूर्वीक्त अरिहत देवजी 
की आह्लानुफ्ल सयम फो पालनेवाले पेस्या 
जय अर्थात्‌ घेत्यनाम ज्ञान आलयनाम घर 
ज्ञानका घर अर्थात ज्ञानी (ज्ञानवान्‌ साधु)गण 
घरादिकोंको घवना करूगा अर्थात पेषगुरु को 
देवपव में अरिहंत सिद्ध,गुरुपवमें आचाय उपा 
ध्याय मुनि इस्यर्थ ओर यह पीताम्वरी मूर्ति 


( ८४ -) 

पूजक ऐसाअर्थ करतेहें णणत्थ भरिहंतेवा अरि- 
हंतचेयाणिवा (णणत्थ) इतना विशेष इनके सि- 
वाय ओर को वदना नहीं करनी किनके सिवाय 
(अरहंतेवा)अरिहंतजी के अरिहंतचइयाणिवा) 
अरिहत देवकी मतिके अब समझने की बात है 
कि श्रावकने अरिहत ओर अरिहंतकी मूति को 
वंदना करनी तोआगार रक्खी ओर इनकेलिवा 
सबको वंदना करनेका त्याग किया तो फिर ग- 
णधघरादि आचाय उपाध्याय मुनियों को वंदना 
करनी चंद हुईं क्योंकि देव को तो वंदनानमस्कार 
हुईं परन्तुगुरुकों वदना नमस्कार करनेकात्याग 
हुआ क्योंकि अरिहंत भी देव ओर अरिहन्तकी 
मृतिभीदेव,तो गुरु को वदना किस पाठसे हुईं 
सांतेजो प्रथम हमनेअथ किया हेवही यथाथहे । 

पृर्वपक्षी -निरुत्तर होकर ठहर२ के बोला 


( ष्इ) 

कि यदि घेहय नामज्ञान का द्वोता तो सूत्रोमें 
ऐसा पाठ होताकि, मसि चेडय श्रुतचेहरय अब 
पिचेश्य सन पर्जबचेश्य फेषलूचेहय । 

उत्तरपक्षी-सूत्र कर्ता की इछा किसी नाम 
से ल्खि यवि मसि चेहय ऐसा न लिखने 
से ज्ञानका नाम चेहयन माना जायगा तो 
फिर मृत्ति का नाम चेहय फहदना निश्चय 
ही खड़न हो जायगा यद्योंकि सूत्रोमि मूति फा 
नाम घेहय कहि नहीं लिखादे यथा ऋपभदेव 
चेहय महावीर चइय नाय चेह्टय भूत घेडय ये 
क्षचरेह्ठय हत्यावि यदि लिखा दोलों श्रकट करो 
जहा कहींसूत्रों में मूर्ति के विषयमे पाठमाता 
है यथा रायप्रइ्नीजीसूत्र, जीवामिगसजीस्‌ूत्र 
मं(मठसय जिनपडिसा )नागपडिसा सतपड्टिसा 
यक्ष पद्िसा इत्यावि तथां अतगढ़ जी सूत्र 


( ८७ ) 

(मोगरपाणी पडिमाहरिणगमषीपडिमाइत्यादि 
तो फिर किस करतती पर चेहय शब्द का अर्थ 
म॒ति २ पकारते हो 

(१०) पव्रपक्षी उपासक दर्शा सत्रमं आनंद 
शआवकने मृतिपूजी हे। 

उत्तरपक्षी-भलला तो पाठ लिख दिखाओ 
ल॒को के (छिपाके ) क्‍यों रक्खाहे 

पब पक्षी--लो जी लिखदेते हें (परगट कर- 
देतेहें) नो खलमे भंते कप्पइ अज्ज पप्सी इचरणं 
अण उथ्थिपु वा अण उथश्थिय देवयोणि वा 
अणउश्थिय परि ग्गहियाईं- वा अरिहंत चेड 
याइंवा वंदितणवा नमंसित्तणवा ॥ 

उत्तरपक्षी-त्रसयही पाठ इसीपे मतिपजा क- 
हतेहो इसका तो खण्डन हमअच्छी तरह अभी 
उपर लिखचुके हैं फिर पीसेका पीसना क्याए 


(्‌ थ८) 
ओर यहा(अरिहचेहय ) यह पाठ प्रक्षेप अर्थात्‌ 
नया दाछाहुआ सिद्दद्दोताहे,क्योंकि किसीग्रति 
में हे बधुलताईँ प्रतियोमें नहीं है ओर उपासक 
दशाअगरजो तरजुमेमेंमी लिखाहे,कि यद्द पर्षोक्त 
पाठ नयाडाला हुआ है,यथा उपासक दश्षासूत्र 
जिसका ए एफ रुद्ोल्फहरनरूसादिवनेअगरेजी 
में तरजुमा कियाद्दे जोकि इं०सन्‌ १८८५ र्में 
जेसियाटिक सोसाइटी यज्ञाछ फलिकत्तार्मेंछपा 
है एप्ठ २३ मूल ग्रन्थ नोट १० ओर सर्जुमा 
एष्ठ ३५ नोट९६ में यह लिखता है कि शब्द 
चञ्याइ मे पुस्तकों में पाया अर्थात्‌ विक्रमी 
सव॒त १६२१ की लिखी में सबत्‌ू १७४५ 
की सबत१८ २९ की में घेड़याए' ऐसा पद हे 
ओर २ पुस्तकों में भर्पात संबत्‌ १९१६ फी 
संयत्‌ १९३१४फी में अरिह्रत चेहयाइ ऐसा पव हे 


( प८८ ) 
इससे साफ साबत हुआ कि टीकामं से मूल में 
नया डाला है _ अर्थात्‌ टीकाकारोंने नया डाला 
है । ओर सुना है कि जेसलमेर के भणडारे सें 
ताड्पत्र ऊपर लिखीहुईं उपासक दशाकी प्रति 
है सबत्‌ ११८६ ग्यारांसे छयासी की लिखितकी 
उसमें ऐसा पाठ हे,(अणउथ्थियपरिगहियाइ- 
चेइय)परन्तु (अरिहंतचेइयाईं) ऐसे नहींहें,यह 
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(०९) 


पक्षपातीयोंने प्रक्षेप किया हे मिष्या डिम के 
सहारे के लिये बस पूष पक्षीओ अव द्रोपदी जी 
फे पाठ का शरणालो ॥ 

(१६) पृर्यपक्षी-हांद्ाजी द्ोपदी जीकेमस्विर 
पूजनेका प्रकट पाठ है इसमे तुम क्या तर्क 


करोगे ॥ 
उत्तरपक्षी-सर्फ क्या हम यथार्य सूत्रानुसार 


प्रमाण ठेके खंडन करेंगे, प्रधमतो तुम यहवता 
ओ कि जेनमत बालों के कुल में अर्पात जे 
नीयोंके घरमें मद मांस पकाया जाताहे या 
ना ॥ा 

प्रयपश्वी-नहीं । 

उत्तरपश्री-तो फिर कपिलपुर का स्थत्रामी 
प्लोपदराजा प्लोपदी के पिता फे घर होपदी के 
पियाह में सद मास के भोजन घनाये गये थे 


( ८१ ) 

ओर राजाओं के डरों में मदिरा मांस भेजा 
गया हे, ताते सिद्ध हुआ कि द्वरोपदराजा के 
घर द्ोपदी के विवाह तक जेनसत धारण 
किया हुआ नहीं था ओर तुम कहते हो द्ो- 
पदी ने जिनमदिर की पूजा करी क्या जिन- 
मंदिर के पजने वालों के घर मद सांस का 
आहार होता हे अपित नहीं तो सिद्धहआ कि 
द्रोपदी ने जिनेश्वर का मंदिर नहीं पजा। 

पृव पक्षी-हां हां द्रोपदी के विवाह में मद 
मांस सहित भोजन तो किये गये हैं, क्योंकि 
सत्र श्रीज्ञाता जी अध्ययन १६ में होपदी के 
विवाह के कथन में ऐसा पाठ है, (कोड विय 


पुरि से सदावेइ रक्ता एवं वयासी तझे देवा- 
णुपिया विउर्ल असणं, पाणं, खाइमं, साइम॑ 


सुरंच,महुच, मसंच, सिधुच, पसन्‍्नंच, सबह 


किजल--- 


( «८१ ) 


मर्थात्‌ असन १ पान २ खाद्यम्‌ ३ स्वायम ४ 
मध्य ५ मास ६ सधु७ सिंधु ८ पसन्‍न ९ धहुत 
प्रकार फे भोजन इस्पावि ओर जहा क्रावक 
आदिक दयावानोंके फूलों में जीमणका (जया 
फतका) कथन आता है वह्दां ९ प्रफार का 
आहार लिखा हे यथा महावीर स्वामी जी फे 
जन्म मद्दोस्सव में मद्दाबीर स्वामी जी के 
पिता सिद्धार्थ राजा ने जीमण किया है, वहा 
फल्पसूत्र फे मूल में ऐसा पाठ है (असण,पार्ण 
खाहइम, साइम,उक्खडावेह रप्ता) परन्तु प्रोपदी 
जाऊे जिनमंदिरपूजनेका पाठ तो खुलासा है। 
> न रपक्षी-पाठ भी लिखबिखाओं ॥ 
पृवपश्यी-छो (सएणं सावोबड रायवरफन्ना 
जेणेब मक्जणघरे तेणेव उचागच्छह मठ्जण 
घर मणुप्पविस्सइ एहाया कयवलिफस्सा कय 


( <३ ) 

कोउय मंगल पायच्छित्ता सुद्ध पावसाईं 
वत्थाईं परिहियाईं सज्जणघराउंपडिनिस्क्रमई 
निस्कमइत्ता जेणेव जिनघरे तेणेव उवागच्छइ 
उवागच्छइत्ता जिनघर मणू पविसइत्ता आडोए 
जिनपडिमाणं पणामं करेइ लोमहत्थयं परा- 
मुसई एवजहा सुरियाभो जिन पड़िमाओं 
अच्चेइ _तहेव भाणियव्य॑ जावधुवंडहइ श्त्ता 
वामंजाणु अंचेइ अंचेइत्ता दाहिण जाणु घरणि 
तलसि निह॒ह् तिखत्तो मुछाणं धरणी तलंसी 
निवेसेइ निवेसेइत्ता इसिपच्चुणमइ करयल 
जावकट्दु एवं चयाति नमोथ्थुण्ण अरिहंत्ताणं 
भगवत्ताणं जाव संपत्ताण 'वंदइनमंसइ जिन 
घराओ पडिणिरकमइ । 

अधे-तखते द्रोपदी राजवर कन्या जहां मज्ज- 
नघर (स्तान करने का सकान) था वहां आयी 


ही 5. आह 


( दड ) 

आके भज्जन करके घलि फर्म किया (घर के 
वेब पूजे) तिलक किया समगछ किया शुरू 
अछ्छे वस्त्र पदरे मज्जनघर से निकछी जई| 
जिनघर सदिर था पहा आईं जिन पड़िमां को 
देखके प्रणाम किया चम्तर उठा के फटकारा 
छगाया (चोरी लेके झरल छाया) जेसे सुरपाम 
देव ने जिन पढिमां की पूजा करी तेस फरी 
कहनी धूप दीनी गोडे निमा के लमोष्युण का 
पाठ पढ फे नमस्कार करो जिनघर से बाहर 
आईं । 

उत्तरपक्षी-इन में किसना ही पाठ तो सूत्रों 
स मिख्ता है कितना तो नहीं मिलता । 


पूर्वपली-बढ किसना २ केसे २ 
उत्तरपक्षी-बहुघा यह सुनने और पेखने में 


( ८४४ ) 
भी आया हे कि अनुमान से ७७०० से वर्षोक 
लिखितकी श्रीज्ञाता धर्म कथा सूत्र की प्रति 


हु 


ह जिसमें इतना ही पाठ हे यथा (तणणं सादो 


वह रायवर कनन्‍ना जेणेव मज्जण घर तेणेव 
उवागच्छइ रत्ता मज्जनघर मणुप्पविसइ श्त्ता 
एहायाकयबलिकम्मा कय कोउय मंगल पाय- 
छित्ता सुद्ध पावेसाइ वत्थाईं परिहियाईं मज्जण 
घराओ पडिणिक्खमइ रत्ता जणेव जिनघरे 
णं। १ वागच्छईं रत्ता जिनघरमणु पविसड्ड 
रेत्ता जिन पडिमार्ण अच्चणं करेइ रत्ता) बस 
इतनाही पाठ है ओर नई श्रतियों सें विशेष 
करके पूर्वोक्त तुम्हारे कहे मूजब पाठ हे ताते 
“ सिद्ध होता हे कि यह अधिक पाठ पक्षपात 


के प्रयोग से प्रक्षेप अर्थात्‌ नया मिलाया 
गया है ॥ 


( थ्) 
पृ पक्षी-यदि तुम लोकों ने ही पक्ष स पह 
पाठ निकाल दिया हो तो कच्चा साथूती | 
उप्तरपक्षी-सायूती यद्द हैँ कि प्रमाणीक 
सूत्रोम ओर कहीं पृर्वोक्त भ्रावक भ्राषिकाओंके 
धर्म फट्ृत्ति क अधिकार में तीर्यकरदेयकी मूर्ति 
पूजा का पूर्वोक्त पाठ महीं आया इसकारण से 
सिछ हुआ कि वोपदी ने भी घमपक्ष में मूर्ति 
नहीं पूजी " ओर इस के सिवाय दूसरी 
साधूती यह हे कि तुम्हारे माने हुये पाठ में 
सरयाभ देव की उपमा दी है कि जेंसे सुरपांस 
टव ने पूजा करी ऐस ठ्रोपदी ने करी परन्तु 
स्था या स्थ्री की अर्थात्‌ आतिका फो भापिका 
की उपमा नवी यथा असुफ़ा श्राविका अर्थात्‌ « 
सुरूसा श्राविका रेवसी श्राविका ने जेसे 
मूर्तिपूजा फरी ऐसे द्रोषददी ने मूर्ति पूजा फरी 


( ८७ ) 


अथवा आनन्दादि श्रावक्रों ने परन्तु किसी 
श्रावक श्राविकाने मूति पूजी होती तो उपमा 
देते ना पूजी हो तो कहां से दें हां जेसे देवते 
पूर्वोक्त जीत उयवहार से मुर्ति पजते हैं ऐसेही 
, द्वोपदीने संसार खाते में पूजी होगी २ । 


पूर्वपक्षी-तीर्थकर देवकी मूर्ति क्या संसार 
खाते में पूजते हैं। ' 


उत्तरपक्षी-द्रोपदीने क्चा तीथंकर की मर्ति 
पजी हे यदि पजी है तो पाठ दिखाओ कोन से 
तीथंकर की मर्ति पजी है यथा ऋषभ देव जी की' 
झांतनाथजी की पाइवे नाथजी की महावीर जी 
की अथात्‌ संतनाथ जी का मंदिर था कि 
पाइव नाथ जीका मंदिर था कि महावीर स्वामी - 
जी का मंदिर इत्यादि। ३ 


पक 


( ८८ ) 

पूर्वपक्षी-तीर्थकर का नाम तो नहीं लिखा 
है लिन घर जिन भतिमा पूजी यह कहा है। 

उच्तरपक्षी-यहां संघए अर्थ से जिन घर 
जिन प्रतिमा का अर्थ काम देवफा सदिर मूर्ति 
समष होता हे क्‍योंकि पततमान में भी वक्षिणि 
की तरफ अकसर रज पूत आदिकों में रसमे 
हैं कि फुंवारीयें घर फे हेतु काम देव मद्दावेव 
ओर गोरी आदिक की संदिरमृर्ति को पूमती 
है ऐसे ही शोपपी राजवर कन्या ने भी अपने 
पिवाहके वक्त पर छतु काम देव फी मूर्ति पूजी 
हांगी यथा प्रन्थोंमे(रामायण)में सीता कुमारी 
न म्वयवर सडपमेंजाते धक्त धनुर्षों की पूजा 
करा हू रुकमणी कन्या ने ढाल सागर में धर 
फे हेतु काम वेव की पूजा फी हे हस्पर्ष 

पूर्वपक्षी-कद्दी काम देवको सी जिन कहदाहे 


( ८! ) 
उत्तरपक्षी-हां हेमी नाम साला अनेकार्थीय 
हेमाचार्य कृत में इडोक है यथा वीतरागों 
जिनः स्पेत्‌ जिनः सामान्य कंवली। कंदर्पों 
जिन स्स्यात्‌ जिनो नारायण स्तथा १ 
अर्थ-बीत राग देव अर्थात्‌ तीथ कर देव 
को भिन कहते हैं, सामान्य केवडी को भी 
जिन कहते हें,कंदप ( काम देव ) कोभी जिन 
कहते हें,नारायण (वासु देवको ) भी जिन 
कहत हैं ४ बस इन पूर्वोक्त चार कारणों से 
सिद्ध हुआ कि द्रौपदी ने जेनसत के अनुसार 
मुक्ति के हेतु चीत राग की मूर्ति नहीं पूजी हे 
पूरवपक्षी-चुप ? 
उत्तरपक्षी-इस पाठसे हमारे पर्वोक्त कथन 
की एक ओर भी सिद्धी हुइेकि हम जो चोदहपें 
प्रदन अस्बडुजी के अंधिकारमें लिख आयहेंकि 


2 अप्प्प 
४ 


(९१ ) 


चेत्यचेत्पानि/वेहयाणि)शव्दका अर्थ ज्ञान ज्ञान 
घान,यति,आवि लिडहोताहे,मूर्ति(अतिमा) नहीं 
क्योंकि जहांमूति का कथन आवेगा वह्माप्रतिमा 
हाव्व होगा,सो तुम अवअप्छौ तरदद आंखेंखोल 
के द्रोपदी जी के पाठ को देखो कि यहां द्रौपदी 
जीने मूर्ति पूजी हे तो ( प्रतिमा ) पाठ आयादे 
(जिनपढ़िमाउ अच्ह ) यवि तुम्दारे कहने के 
घमूजप पेट्टय शब्द का अर्थ मूर्ति होता अर्थात्‌ 
मूर्ति को चेत्य कहते, तो यद्वां ऐसा पाठ द्वोता 
फि ( जिन चेहय अच्चेह ) सो है. नहीं यादि 
कहीं टीका टब्चां कारों ने चेदय द्ाब्व का अर्थ 
प्रासमा लिखामीह्दे तो मूर्ति पूजक पूर्वाचार्योने 
पूवाक्त पक्षपास से लिखा दे क्चाकि हसी तरदद 
जहां भगवती शसक २० भा उद्देशा ९ भामें 
जधा चारण विद्या चारण की शक्ति फा फथन 


(६ १०१ ) 


भाता हे, जिस का पृ्वपक्षी पाषाणोपासक 
जल्दी ढोआ (सेट) ऊे मिलते हैं कि देखो जंघा 
चारण २ मुनियों ने मृति को नमस्कार की हे 
परन्तु वहां मुनियों के जाने का और मूर्ति के 
पजने का पांठ नहीं हे अर्थात्‌ अमुक मुनि 
गया अपितु वहां तो विद्या की शक्तिके विषय 
में गोतमजीका प्रश्न है ओर महाबीर जी 
का उत्तर है । 

(१७) पृर्वपक्षी-यहतो प्रश्नहमारा ही है कि 
जंघाचारण विद्याचारण मुनियों ने मूति पूजी 
है यह पाठ तो खुलासा हे,सगवती जी सत्र में 

उत्तरपक्षी-अरे भोले भाईं उस पाठ में तो 
मूर्ति पूजा की गंधि (मुस्क) भी नहीं है और न 
किसी जेन मुनि ने किसी जड़ मूर्ति को वंदना 
चमस्कार करी कही हे वहां तो प्र्वोक्तमाव से 


अर क+5 


ही 5 


(१३२) 

सगवत के पूर्णज्ञान की स्तुतिकी कही हे क्यों 
कि ठांणांग जी सूत्र में, तथा जीवामिगस 
सूत्र में नंदीशवरठ्ीीप का तथा पर्वतों की रचना 
फा पिशेष पर्णन भगयत ने क्याहे ओर पहां 
झादवती मृर्ति मविराका फथनभी है परन्तुषहा 
भी मूर्ति फो पथ्टिमा नाम से ही लिख्बा द्ेयया 
जिन पढिसा ऐसे हे प्रन्तुजिन घेहय ऐले नहीं 
ओर भगवनीजीमे जघाचारण फे अधिकार में 
( चेइयाई घव्ट ) ऐसापाठ है इस से निदचय 
हआकि जधाचारण ने मूर्ति नहीं पूजी अर्थात्‌ 
सर्सि को घदना नमम्कार नहीं फ्री यदि परी 

ना नो ऐसा पाठ होता कि (जिन पह्िमाओ 
परटइ नमंसइता ) तिससे सिद्ध हुआकि जंघा 
चारण मुनि ने ( चेहयाईं यवह ) इस पाठ से 
पूर्वोक्त भगषत फे ज्ञान फी स्तुति करी अर्थात 


( १०३ ) 

धन्य हे कवर ज्ञान की शक्ति जिस सें स्व 
पदार्थ प्रत्यक्ष हैं यथा सत्र :- 

जंघाचारस्सण भंते तिरियं केवइए गइ 
विसए पणत्ता गोयमा सेणं इतो एगेणं उप्पाणं 
रुअगवरे दीवे समोसरणं करे करहइत्ता तहं 
चेड़ याईं वंदइ वंद इत्ता ततो पडिनियत माणे 
विएणं उप्याएणं णंदीसरे दीवे समोसरण 
करेइ तहं चेइयाइं वंदइ वंदइत्ता इहमागच्छइ 
इह चेह याईं बंदड़ इत्यादि। अर्थ :- 


गोतमजी पुछते भये हे भगवन्‌ जंघाचारण 
मुनिका, तिरछी गतिका विषय कितना है गौ- 
तम वह मुनि एक पहिली छाल में (कदमें) 
रुचक वर दीपपर समोसरणकरता हे ( विश्राम 
करता हे) तहां (चेइय वदइ) अर्थात्‌ पू्वोक्त 


( हड ) 


ज्ञान फी स्तुति करे अथवा इरिया पही का 
ध्यान करनेफा अर्थ भी समय होता है फ्यांकि 
रिया बहीके ध्यान लो गस्स उ3जोयगरे फहा 
जाता है उसम घोधीस तीर्थफर और प्ेवर्ीयों 
फी स्तुति होती है ओर छोगस्स उज्जाय गरेका 
नाम भी चोवीस स्तव (चोपीसर्था)है फिर दूसरी 
छाल में नवीद्परद्वीपर्मे समबप्तरण करे तहां 
पूर्वोक्त चेत्ययंदन करे फिर यहां अर्थात अपने 
रहनेके स्थान आये यहा चेत्य पवनफरे अर्थात्‌ 
पूववेक्त ज्ञान स्तुति अथवा हरिया पद्दी चोपीस 
जाकरे, फर्चाकि आवदयकादि सूश्रों म॒ फह्मा है 

॥ 7या गसनागमनकी निर्युति हुए पीछे रिया 
4६ भी कमर विन कोई काये करना फसपे नहीं 


इस्यथः ॥ 
इसमें एक धांत ओर भी समझनेकी हे फि 


( १०४ ) 
यहां इस जगह (चेंइयाईं वंदइ) ऐसा पाठ 
आया हे अर्थात्‌ ज्ञानादि स्तव परन्तु (चेइयाईं 
वंदइ नमंसई) ऐसा पाठ नहीं आया क्योंकि 
जहां नमस्कार का कथन आता हे वहां साथ 
नमंसइ पाठ अवश्य आता हे ताते ओर भी 
सिद्ध हुआ कि वहां केवल स्तुति की गई हे, 
नमस्कार किसी को नहीं करी यदि मूर्ति को 
नमस्कारकरी होती तो वंदइ नस सइ ऐसा भी 


पाठ आता अब इस में पक्ष की (हठ करनेकी) 
कोनसी बात बाकी हे ॥ 

पृवपक्षी-वन्दइ शब्द का अर्थ स्तुति करना 
कहां लिखा हे ॥ 

उत्तरपक्षी-जगह २ सूत्रों में वन्दइका अर्थ 
स्तृति करना लिखा हे यथा (वन्द्‌इ नरम सइतो 
एवं वयासी) वन्दइ वन्दन (स्तुति) करके (नरम 


अर बच 


( १०६ ) 

सद्॒त्ता) नमस्कार फरफ (एवं) अमुना प्रकार 
(बयासी) घफासी (फद्दता भया) इत्यांवि तथा 
घातु पाठे आदि में ही लिखा है (ववि अमि 
यादन स्तुत्यो ) अर्थात्‌ बदि घातु अभिवादन 
स्तुति करनेके अर्थ में हे,तथा अमरकोप द्वितीय 
काडे इलोक ९७ में (यविन स्तुति पाठका ) 
अर्थ बदतेस्तुषते तच्छीलावदिन' इत्यर्य ॥ 

(१८) पृष्पक्षी-यह तो आपने प्रमाण ठीक 
दिया परन्तु मगवती सूत्र शतक ३ उद्देशक २ 
में असुरेंठ चमरेंद्र प्रधम स्वर्ग्में गया हे बहां 
अरिहतत चेहय अर्थात्‌ अरिददतकी मूर्तिका शरणा 
>+र गया लिखा है मोर साघुका पाठ न्‍्यारा 
आता ह सो सुम यहा चेहय शब्द का कया 
अर्थ कराय पद्चोंकि वहा ज्ञानका शरणा छिपा 
ऐसा तो सिद्ध नहीं होता हे ॥ 


( १०७ ) 


उत्तर पक्षी-लो इस का भी पाठ ओर पाठ 
से मिलता अर्थ लिख दिखाते हें ॥ 

तएणंसे चमरे असुरिंदे असुरराया उहिं पठ 
जइश्त्ता सम उहिणा आमोण्इरत्ता इमेयारुवे 
अज्झत्थिए जोव समृप्यज्जित्था एवं खलु सम 
णे भगवं महावीरे जंबुदीवे र भारहेवासे सुस 
मार पुर नगरे असोगवणसंडे उज्जाणें असोग 
वर पायवस्स अहे पुढविशिल्ा पहयंसि अठठम 
भत्त पंगिणिहत्ता एगराइयं महापडिम उबस॑ 
पज्जित्ताण विहरइ तंसेयं खल॒ मे समर्ण सगवं 
महवीरं निस्साए सक्षिदें देविंदे देवरायं सयमेव 
अच्चासायत्तएतिकह्ु ॥ 

अर्थ-तब ते चमर असुरइंद्र असुरराजा अब 
घिज्ञान करके महावीर स्वासीजी गोतम ऋषि 
को कहते भये कि मेरे को देख के णुताइश 


0, 
अध्यवसाय उपजा इस तरह निउचय समण 
सगवत मद्दावीर स्वामी जबूदीप सारतक्षेत्र सु 
सुमार प्र नगरमें अशोक घनखण्ड उद्यानमें 
पुडवी शिलापट्ट ऊपर अप्टम भक्त (ता) कर 
के एफ रात्रिकी प्रतिन्ना (१३ मी पद्म) प्रदण 
फरके विचरते हैं,तो भ्रय हे मुझे श्रमणभगषन्त 
महाषीर जी के निश्ाय अर्थात्‌ शरणा छेफे 
सट्तत इद्द देधइम्र वेबोंके राजाफों में आप जा 
के अलातना करू अर्थात्‌ कप्ट दू ऐसा फरता 
भया, अप वेखिये जो मूर्ति फा शरणा लेना 
जता तो अधोलोक । चमर च॑चाकी सभादिक 
। भा मर्निय थीं, बद्दा ही उनका शरणा ले 
लता (पित नहीं तिरछे लोक जपद्वीप में महा 
घीरजी का शरणा लिया ॥ 
फिर जय सफ्रेन्द्रने पियारा कि चमर इन्द्र 


( १०८ ) 
ऊर्धछोक में आने की शक्ति नहीं रखता हे 
परन्तु इतना विशेष हे ३ मांहछा किसी एक 
का शरणा लेके आसक्ता है॥ यथा सूत्र ॥ 
णणत्थ अरिहंतेवा, अर्हितचेड्याणिवा अणगारे 
वा भावियप्याणों, णीसाए उद्ढंउप्पयन्ति ॥ 
अर्थ-(अरिहंतेवा) अरिहंतदेव ३४ अतिशय 

३५ बाणी संयुक्त (अरिहंतचेइयाणिवा) अरिहत 
चेत्यानिवा अर्थात्‌ चेत्यपद ( अरिहंतछदमस्थ 
यति पद में) क्योंकि अरिहंत देव को जब तक 
केवलज्ञान नहीं होय तचतक पञ्चमयद (साथु 
पद)मं होते हैं ओरजव केवलज्ञान होजाता हे तव 
प्रथम पद अरिहंत पद में होते हैं (अणगारे वा 
भावियप्पाणो) सामान्य साधु भावितात्मा इन 
तीनों में से किसी का शरणा लेके आवे। अब 
कहोजी म्‌त्ति पूजको इस पाठसे तुम्हारा संदिर 


् 2 
! बे 


( हर ) 

पूजा का आरम्भ मुक्ति का पय सिद्ध होगया 
अरे भाई जो मूर्ति का शरणा लेना होता तो 
सुधर्म्म वेय छोक में भी मूर्तिय थी वहा ही 
शरणादोजाता मत मंडलमें भागा फ्थों आता 
नहींतो तुमहदी पाठ दिखछाओ जहा चमरेन्‍्द्रने 
मूर्ति का शरणा लिया छिखाहो। 

पूर्वपक्षी-अजी तुमने (अरि हृतचेयाइणिवा) 
इस फा जर्थ झरि दंत चेरपपद यह किस पाठ 
से निकाला हे 

उत्तरपक्षी-जिस पाठ से तुम मूर्ति पूजकोंने 
हवय चहय॑ का अर्थ प्रतिमा पत्‌ ऐसे निकाला 
ह ज्याकि सूत्रों में ठामर जहां२ आरिहतत पेव 
जीका तथा,साधु गुरुवेवजीको वंदना नमस्कार 
फा पाठ आता है बहा ऐसा पाठ आता हे (ति 
खुत्तों अया हिणं पयाहिण करिर चावदामि नम 


ह 


( १११ ) 
सामि सकवारेमि समाणेमि कछाण मंगर्ल देवयं 
इये पज्ज वा स्सामि मत्यथएणवंदासि०) १ 
अर्थ-तीनवार प्रदक्षिणा करके वंदना करके 
नमस्कार करके सत्कार करके सन्‌मान करके 
कल्याण कारी देवयं नाम अरिहंत देवकी अथवा 
गुरुदेव की चेइयं नाम ज्ञान वान्‌ की सेवाकरके 
मस्तक निमाके वंदना हे मेरी इत्यर्थओर यह 
मृति पूजक अर्थात्‌ भात्माराम पीताम्बरी अपने 
बनाये सम्यक्तशल्योघार पोधे में विक्रमसंवत्‌ 
१९४० के छापे का जिस कुरडी की दबी हुई 
दुर्गंगन्‍्धी को २० ब्षपीछे बलभ विजय तथा 
जसवंतराय शहस्थीने १९६० में छाहोर में 
फिर छप वाके उछालडी है, अपना ओर अपने 
मतानुयायियों का शुभमति ओर शुभ गतिसे 
उदार करने के लिये ओर अनन्त संसार के 


ही & कल 


है है 


( रह ) 


छाम्र फे लिये, सो सम्पक्त शब्पोढ्ार पृष्ठ 
२४२ पक्ति १९ २२में लिखमेहें कि वेवय चेहय॑ 
का अर्थ सीकर जोर साधु नहीं अर्थात तोर्ष 
कर फो तथा साधु को नमस्कार फरे तो यो 
यहद्दे कि तुम्दारी भ्रतिमा की तरह (यतू ) सेवा 
कर इति अब समझो कि (देवयं चड़यं) हतत 
पाठमें वेषयसे वेब ओर चेड्य सेमूर्ति(प्रतिमा) 
अये फिया परतु तरद (कतू) अर्थात्‌ यह्द 
उपमायाचीअर्थ फोनसे अक्षरस सिद्ध क्या सो 
छिसखो यह मन कष्पित अर्थ हुआ कि व्याक- 
ग्णकी टांग अद्डी फिर और अज्नताफकी अधि 
फता >ग्यांकि बदना तो फरे प्रत्यक्ष अरिहत को 
आर कह कि प्रतिमाकी तरह तो अरिहृंतजीसे 
चतिमा जडइ अच्छीरही क्योंकिउपसा अधिक 
की दीजाती है यथा अपने सेठ (स्वामी) की 


( ११३ ) 
वंदना कर तो यों कहेगा कि तुमें राजा की 
तरह समझता ह परंत यों तो ना कहेगा कि 
तमें नोकर की तरह समझता हूं ऐसे ही कोई 
मत पक्षी मूर्ति को तो कहभी ढबे कि में मूर्ति 
को सगवान्‌ की तरह मानता हू इत्यादि। 
(१९) पूर्वपक्षी-हमार आत्मारामजी अपने 
बनाय सम्यकत्व शल्यद्धार में जिसका उलथा 
१९६० के साल विक्रमी, देशी भाषा में किया 
है पृष्ठ २४३ पक्ति ४ में लिखते हैं कि किपी 
कोष में भी चत्य शत्द का अर्थ साथु (यति) 
नही करा है, ओर तीथकर भी नही करा है 
कोषोमें तो (चेत्य जिनोक स्तह्विवं च्येत्यो जिन 
सभा तरु: ) अर्थात्‌ जिन मदिर ओर जिन 
प्रतिमा को चेत्य कहाहे ओर चोतरे वर वृक्ष 
का नाम चेत्य कहाहे इनके उपरान्त और 


( रेर8 ) 


किसी वस्तु का नाम चेत्य नहीं फट्ा हे, 
उत्तरपक्षी-वेखो कानी हथनो फी तरह एक 
तरफी बेर खाने बतू अपने माने कोप ओर 
अपने मन माने चघेस्प शब्द फे तीन अर्प प्रमाण 
फर लिये ओर चंस्प शब्द फे ज्ञानादि अर्थी की 
नासिति करवी परन्तु घेत्य शब्व के जैन सूत्र 
में तथा शब्द शास्प्रों में घहुत अर्थ (नाम) चले 
हैं इन में से हम अघ शास्प्रामुसार कई ज्ञाना 

दि नाम लिख दिखाते हैं॥ 

ज्ञानाथस्य घेत्प शब्वस्य व्युर्पत्ति 
उभण्यते चिती संज्ञाने धातु: फवि कव्पहम 
॥त पाठे तकारांतचकाराग्रपिकारे (स्त्ि 
सथा हि चतेञ याचे चिसी ज्ञाने पित्‌ फह्ठ 
चिसि फ्‌ स्छतो हइत्पावि इंफारानुयघाक्ताफन् 
योरिण्‌ निषेधार्प इतिप्ध्चात्‌चित्‌ इसिस्पिते 


( ११५ ) 


ततो नाम्थुप धातकः सारस्वतोक्त सृत्रेण 
के प्रत्ययः तथा हेसव्याकरण पचमाध्यायस्य 
भथस पादोक्त नास्युपांत्य प्राकृक दक्ष: कः 
अनेनापि सत्रेणकः प्रत्यय स्थातू ककारो गुण 
प्रधिषधार्थ- पश्चात्‌ चेतति जानाति इति 
चितः ज्ञानवानित्यर्थ: तस्थ भाव: चेत्यं ज्ञान 
मित्यर्थ: भावत स्तद्धितोक्तयण्‌ प्रत्ययः 


अब इस का मतलब फिर संक्षेप से लिखा 
जाता है,यथा ज्ञानार्थस्य चेत्य शब्दस्य व्युत्प- 
त्ति. चिती सन्ञाने धातु. इंकार उच्चारणार्थ: 
ततः कः पत्ययः ततो नाम्युप्धेत्थनेन गणः 
एव इते चेततीति चेतः इति सिद्धम्‌ १। 
इस रीति से चेत्य शब्द का अर्थ ज्ञान सिद्ध 


वि 


करते हें पणिडत जन तुम कहते हो, चेत्य शब्द 


हि आन 


( ९१९ ) 

फे नास पूवाक्त तीन ही हैं चोषा हे ही नहीं 
लो अब ओर सुनो, 

सेत्यं चित्त सम्धन्धि धारणा शक्ति भर्थात्‌ 
स्मरण रखने की शक्ति जिस को फारसी में 
छहाफजा याद रखने की ताकत कहते हैं २ 

चेत्यचिता सम्थन्धि अर्थात्‌ दाह्ाग्नि 
या प्रदवी ३ 

चेस्य जीवास्मा २ 

चेत्प सीमा ( हर ) ५ 

चेल्य आपतन ६ (यज्ञ शाला) ७ 

चेस्पः जय स्तम्भ (फ्से की किछली ) < 

चाय आश्रम सांधुययोके रहने फा स्थान ९ 

चस्य छात्राल्य विधार्थियों के पढने का 
स्थान १० 


( ११७ ) 
प्र 7 बे प्ब्रे 

इलोक)-चेत्यःअ्साद विज्ञेय, चेइहरिरुच्य ते 
ञ्स + जप चने व ९8 कम. 
चेत्य चेतना नामस्यात्‌ ,चेइसुधास्म॒ता।१। चेत्य॑ 

पक 0 र्छ्ट ७ 
ज्ञान॑ समाख्यात, चेड मानस्य मानवं, चेत्य॑ 
र2 .. ९९८ पे हा 
यति रुत्तमः स्थात्‌,चेइभगवनुच्यते ॥ २ ॥ चेत्य॑ 

दर ही ह न्र्० ० २ + 
जीव मवाप्नोति, चेडइ भोगस्यारभनं, चेत्य॑ 

श्र न ब्र्२ 
भोगनिष्र्तस्य, चेत्य विनठ नीचउ ॥ ३ ॥ 
बिक हर ने रे न्र्8 + * रे न्य्प 
चेत्यःपूणिमा चन्द्र:,चेइ गहस्थारंभनं, चेत्य गृह 

2, स्र्ष २ + +्2 

मगवाहं,चेइग्हस्यछादनमा। शा चेत्य॑ ग्रहस्तम्भो 

है रद 8. रु 3० लक 5 
वापि,चेड चवनस्पतिः, चेत्यं पवृत वृक्ष , चेड 

कप 38०2 - 

वृक्षस्थुछयों ॥५॥ चेत्यंत्नक्ष सारस्य, चइ चतुः 

न्नेन्रे ञ्ख > हे द्न्न्न न्‍््‌ न्ैपे 
कोणस्तथा, चेत्यं विज्ञान पुरुष , चर वेहस्य 


हट ध्टरक  अशकाक 


६ शष८ष ) 
उच्यते ॥६॥ चेत्य गुगश्ञो शेय , चेह च जिस 


ञ््ध 
शासन इत्यावि ११२ । नांम अलक्षार सुरेदबर 
श्रारतिकादि बेवान्ते शब्द कस्पद्रुम प्रपप्त खण्ड 
पृष्ठ २५२ घेत्य छ्ीपू आयननम्‌ यक्ष 
स्थान देवकफुल यज्ञायसन॑ यथा यत्र यूपा 
सणिमया इचेस्या रचापि हिरण्मया ज्ेस्प पूं 
फरिभ कुझ्जर इत्पादि ओर मंपोर्मे चले हैं। 

अथ इन पू्वपक्षी हठ घादियों का पूर्षबोक्त 
कथन कोन से पातालमें गया । 

(२०) पृथपक्षी-इस पूर्वोक्त लेख से तो चेत्य 

। ” का ज्ञान ओर ज्ञानबान्‌ यति आविक 

ना 7 है परन्तु हम यह पूछते द्वे कि मूर्ति 
पूजन म मछ दोप है । 

उत्तरपक्षी-सूध्रानुसार पटकायारसावि दोष 


( १९८ ) 

हैं ही क्योंकि भगवत का उपदेश निरत्रय हे 
यथा श्रीमद्आचाराह्नजी सूत्र प्रथम श्रुत,स्कंघ 
चतुर्थ अध्ययन सम्यवंत्वसार नामा प्रथपत 
उदेशक । 

सेवेमि जेय अतीता जेय पड़पणा जेय आग 
पमिस्साअरहंतभगवता ते सब्वे एव माइ कखति 
एवं सासंति एवं पणवेति एवं परूवेंति स्बे 
पाणा सब्वे भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता ण 
हत्तववा णअझावे यठ्वा णपरिधे यव्वा णउद्दवे 
यव्वा एसघम्मे सुद्धेः णितिण सासए समेच्च 
लोयं खेदर्णोहि पवेदिते :- 

अर्थ-गणवरदव सूत्र कर्ता कहते भय ज॑ 
अतीत काल जे वतंमानकाल आगामि काल 
अथांत्‌ तीन काल के अरि हंत भगबंत ते सर्व 
णुसे कहते हें, ऐसे सापते है ऐसे समझते हैं 


दिल न आफ आकलन 


( हर ) 


ऐसे 3पदश फ्रते है सब धाणी सर्व भूत सर्व 
जीप सर्व सत्त को अर्थात स्पावर जगम 
जीबों को मारना नहीं ताइना नहीं धापना 
नहीं तपाना नहीं प्रा्णों से रहिस करना नहीं 
यही पर्म्म शुद्ध हे ) नित्य हे शाइबत हे, स्व 
लोक फेजाननेवालॉनेएसा कहा है ॥ह॒ति ॥ 

आर दूसरा वडा वप मिध्यास्तर का है,फ्यां 
क्षि जड़ को चेतन मान कर मस्तक प्ुक्ाना 
यह भिष्या है यथा सूत्र - 

(जीव $जीज सनन्‍न।,भ जीगे जीव सन्‍ना) हस्पा 
लानि अर्थ जीययिपप अजीवमज्ञा अजाधतिपय 

य सज्ञा, अर्धात जीव क। अजीय समझना 
अजय या जीव समझना इत्यादि १० भेद 
मिध्यात्तक घने है ॥ 

(-१)पृथवक्षी-महा निद्ञीथ सूत्नम तो मंदिर 


( १२१ ) 
बनवाने वालेकीगति १२ में देवलोक्कीक ही हे 
उत्तरपक्षी-सहा निशीथ में तो ऐसा कहीं 
नही कहा हे तुम मत पक्ष से कल्पित उदाहरण 
( हवाले ) देके मूर्ति पूजा के आरंभ में हढ 
विश्वास करात है; । 

प॒वरपक्षी-अजी वाह कल्पित वात नहीं है 
देखो निशीथ का पाठओरअर्थ लिख दिखातेहें, 
(काउंपि जिणायणेहि मंडिया सठव मेयणिवह्ं 

दाणाइ चउक्कयेण,सढो गच्छेज्जचुयं जाव) ॥ 
अथ-जिन मकान अर्थात्‌ मंदिरों करके 
मंडितकरेसवमेदिनी अर्थात्‌ संपूर्ण भूमडछ को 
संदिरों करके भरदे (रचईे ।दानाडि चार करके 
अर्थात्‌ दान शील तप भावना, इन चारों के 
करनेसे श्रावक जाय अच्युत १ २में देव छोक तक। 
उत्तरपक्षी-इस पूर्वोक्त पाठ अर्थ को तुम 


( ११२ / 

असर दृष्टि से दखो ओर सोचे, फि इप्तमें 
सदिर वन पान का खण्डन है कि सण्डन है 
अपितु साफ खणडन किया है। 

प्यपक्षी-दहै यद्द केसे ॥ 

उत्तरपक्षी-फ्से छथा बेख हस पाठ में मूर्ति 
पज्ञा क इठ करन बालों फो मंदिर आदिक के 
आरंस फो न कछ विखाने क लिये मंदिर को 
उपसा याणी शब्यमें लाक वान, शील,तप,भा 
चनाकी अधिकता दिखाई है, अर्थात्‌ ऐसे कहा 
है कि मदिरा करके चाहे सारी प्रष्वी भरदें सो 
भी फ्चा होगा बान शीछू तत भावना फरके 

सत्रऊ १२ में देश छोक सक् जाते हैं। 

प्रपश्पी-उपमा याची किस तरह जाना। 

उत्तरपक्षी-पदि उपमा बाघी म माने तो 
ऐसे सिद्ध होगा कि किसी श्रायककी १२ सा 


६ १२३ 2 

देव लोक ही कभी न हुआ न होय क्योंकि 
इस पाठ में ऐसे लिखा हे, कि संपूर्ण प्रथ्वी 
को मदिरों करके रच दबे अथोत्‌ मदिरों करके 
भर तत्र ११ में देव छोक में जाय सो न तो 
सारो मेदिनी (पृथ्व्री) संदिरों करके भरी जाय 
न १२मां देव छोक मिले ताते भली भांति से 
सिद्ध हुआ कि सूत्र कर्ताने उपसादी हे कि 
मंदिरों से वद्चया होगा दानोदि,चार प्रकार के 
धम्म से देव लोक वातुक्ति हागी न तो सूत्र 
करता सीधा यों लिखता 

(कारउंपिजिगायणेहि सह्ठोगच्छेज्ज अच्चय॑) 
अथ जिन मदिरों का चनवा के आवफहरू १२ 
मे स्वग में जाय बस यों काहे को लिख। है, कि 


सडिया सब्ब मेयणी वहं, दाणाइचउद्रपेणं 
सढोगच्छेज्ज अच्चयं 


( शश्ा ) 


अर्थ मड़िस परे सारी सेयिनी मदिरोंसे परन्तु 
वानावि चार करके १२ में देव लोक में जाय 
इस्यथ द्वितीय इसमें यह भी प्रमाण हैं कि 
प्रथम इस ही निशीय के ३ अध्याय में मूर्ति 
पूजा का खण्डन ल्खिा हे जिस का पाठ 
ओर अथद्वम २४ मेंप्रइन के उतर में लिखें गे, 
ताते निश्चय हुआ कि यद्दा भी खण्डन ही हे 
फ्थोंकि एक सूत्र में दो घात तो हैं। ही नहीं 
सकती हैं कि पहिले मर्ति पश्मा खण्डन पीछे 
सणबन यदि पसा होतो वह शास्त्रद्दीफ्धा इत्पर् 
(२२) पूवपश्ी-ठहरर९ के क्यों जी (कयवलि 
उम्सा) इस पाठका अर्थ कच्चा करते हैं । 
उत्तर पक्षी-हस कर जो इसका अथ हे 
स्नानका प्‌ण विधिका सो करेंगे खलिकर्म्म घल 
इद्धिकरनेके अधमें थलू धातुसे बल्किम आवि 


( १२४ ) 
अनेक अर्थ होतेहें यथा चलयति बल करोति 
देह पुष्टो योगिकार्थश्चेति क्चोंकि दक्षिण देशा 
दिकोमें विशष करके वलबृद्धिके लिये औषधियों 
केतेल सऊछ मलके उबटना (पीठी) करकंस्नान 
करते हैं तथापि सूत्रों में सम्वंधार्थ हे क्चोंकि 
सूत्रों में जहां स्वान की विधि का संक्षेप से 
कथन आता हें वहां ही कयवलिकम्मा ज्ब्द 
आताह ओर जहां स्नानकी विधिकापरंकथन 
लिखा है वहां वलि कम्प्रापाठ नहीं। आता हे 
तथा बाल, दान अथ में सी है, यथाशव्द कल्प 
दस तृतीय काणडे बलिः पं बल्यते दीयते इति 
पलदान तथा ग्हस्थानां चलिरूय भत यज्ञस्थ 
प्रतिदिन कतंठ्य तथा तस्य विस्तृतिरुच्यते गृ- 
हस्थ से करन लायक पांच यज्ञोंसेंस “भत 
यज्ञ” बलिकस्म ततः कुर्य्यात्‌) यथा पञ्ज्ञाब 


जता खिल 


( ९१ ) 


में भी ध्याह के समय फमार घ सारीको स्नाय 
फ्राक कुछ दान वेते हैं (वारा फेरा करते 
हैं) सथा नव्प्रह घलियथा (पह आदिक का 
चल उतारने फो भी वान करते हैं) इस्पादि 
तथापि कट्ठी २ टीका टब्यामें रूढिसे कय बलि 
कम्मा का अर्य घरकादेवपूजा लिखा हे फिर 
पक्षपाती उसका अर्थ करते हैं कि भावकों का 
घरदष तीर्थंफरदेव ह/ता हैं ओर नहीं सो यह 
फहना ठीक नहीं पच्चोंति तोप॑करदेयघरक देव 
नहीं ह।से हें तीपकरव्वरत, त्िलोकीनाथ देवाधि 
टय हते हैं घरकवेव तो पितर दावे या,वाथे,मृत 
य आठि होते हैं, यथाको४कुलवेबी (शाशनदेवी) 
काहभेरू भत्रपालछा विपूजते हैं॥ पृषपक्षी-आावक 
नेतो किसीवेवकासहायनहींवछना॥ उत्तरपक्षी- 
सह्दाययछना फुछओरहीताहेफु ल्वेबकामानना 


( (६२७ ) 
संसार खाते में कुछ और ह,ता हैं ठुभ्हारे ही 
ग्रथों में २९ भगवान के शाशन यक्ष यक्षनी 
लिखे हैं उन्हें कोन पूजता हे इत्यर्थ: यदि तुम 
बलिकर्म काअर्थ देवपुआ करोगे तोजहांउवाड़ 
जीसत्रसे कौनक राजा तथा कल्प में सिद्धाथ 
राजांकी स्नान विधिका संपूर्ण कथन आयाहे, 
वहांवलिकम्म पाठ नहींहे ओर जहा रायप्रइनी 
में कठियारा अरणी की छूकडी वालेने वन में 
स्नान किया जिस की तेल मलने आदिक कीः 
विधि नहीं खोली हे,वहां वलि कर्म पाठ लिखा 
है, अब समझने की वात है, कि उस कठियारा ' 
पोमसरने तो घरदेव की वहां उजाड में पूजा 
करी जहां घर ना घर देव ओर उन उक्त उत्तम 
राजायो की दव पूजा उड गईं, जो वहां कय 
वलि कम्मा पाठ ही नहीं,अरे भोल ऐसे हाथ 


कि 


( श्रष ) 


के मारनेसे क्चा मददिर मूर्ति पूजा जेन सूत्रेमिं 
मिद्ध दोजाय गी, ओर फ्चा उक्त पाठ आविक 
ओस घी चूंदे टटोल २के मविर पूजाके आरभ 
की सिक्चि के आता हृपी कुम्भकों भर सकांगेः 
अदितु नहीं क्योकि पृ्वोक्त गणघर आचाय 
आंगम ज्ञानी पदि मूर्ति पूजा को घम्म फा मूछ 
जानते तो क्या ऐसे श्रम जनक शव लिश्यने 
और मदिर मूर्ति पूजा का विस्तार लिखने म 
दी कलम खेंचद,परन्‍्तु भगवानका उपवेश ट्ठी 
नहीं मदिर पूजादि भिष्यास्स को तो लिखते 
कहां से प्थांकि दल सुत्र उम्नाष्यपन अध्यपन 

मे ७३ घोलों का फल गोतम जीने तप 
सयप्त + जिपम से पूछे हैं, ओर मगबसजीने 
श्रीमुखस उत्तर फरमाय हैं और निशोधदि में 
साधु को यहुत प्रकार फे ब्यवद्वार सत्र पात्र 


( १२८ ) 

उपाभ्रय. आदि का छेना भोगना आहार 
पानी लेना देना चलिकि दिशा फिर के ऐसे 
हाथ पूछने धोने आदिक की विधि लिखदी हे 
विधि रहित का दंड लिखदिया है परन्तु मुर्ति 
पूजाका न फल लिखाहेन विधि लिखी हे 
न ना,पुजन का दंड लिखा हे, 

(२३) पृवरपक्षी-मंथों में तो उक्तपजादि के 
सब विस्तार लिखे हैं 

उत्तरपक्षी-हम ग्रथों के गपोड़े नही मानते 
ह हां जो सूत्र से मिलती वात हो उसे मान भी 
लेस हें परन्तु जो सावदां वार्यों ने अपने पास- 
स्थापनके प्रयोग अपनी क्रियायों के छिपाने को 
ओर भोले छोकों को वहकाकर साल खाने को 
मन मानें गपोड़े लिख धरे हें निशीथ भाष्यवत्त 

हैँ विद्वान कभी नही प्रमाण करेंगे । 


( हश ) 
पूर्वपक्षी-इसमें क्या प्रमाण है कि ३२ सूत्र 
भानने ओर न मानने, 
उत्तरपक्षी-इसमें यह प्रमाण हे कि सूत्र 
वी जीमें लिखा दे कि १० पूर्व अमिन्न 
पोंधीके वनाये हुए तो सम सूत्र अर्थात्‌ हससे 
कमती के पनाये हुए असमंजस बदच्चोकि १० 
पूर्व से कम पढ़े हुए के घनाये हुए प्र्थों 
में यदि किसी प्रयोगसे मिथ्या लेखमी होब 
सो आश्यर्य नहीं यथा - 
सुचं गणहर रहये, सह्देव पत्तेय बुद्ध रहयचा॥ 
सयफेबलीणारहअ,अभिन्‍नवशपुन्विणारइयाश! 
रर्थ-सूत्र किस को कहते हैँ गणधरों के 
7य 4 “य को तथा धत्पेक वुद्धियों के रच हुये 
का थुत ज्वररी के रचे हुये को १० पूर्व संपूर्ण 
पढ़े हुये क रख हुये फो इत्यर्थ' चाते ३२ सूतरतो 


ढ 


( १३१ ) 
उक्त आगम विहारियों के बनाएं हुए हैं ओर 
जो रत्न सार शत्रुजय महात्म्य आदि तथा 
१४४४ वा कितने ही ग्रंथ हें वह सावद्याचार्यों 
के वनाये हुए हैं जिन्‍्हों में साल सँंवत्‌ का 
प्रमाण और करता का नाम लिखा हे अर्थात्‌ 
पूवोक्त आगम विहारी आचार्यों के बनाये हुए 
८७७ 53 रु कर कर ७ 
नहीं है, थोडे काल के वनाये हुए हैं उन सें 
6 शिलाओं 
सावद्य व्यवहार परत को तोड़ कर शिल्वाओं 
का लाना पंजाबे का छगाना आदि आरंभ को 
जिनाज्ञा सानी हे, अर्थात्‌ सम्यक्त्व की पुष्टि 
कहते हैं, ओर जिन्‍्होंमें केलों के थंभ कटा के 
बागों में से फूछ तुडवाके संडप मंदिर बन- 
वाने जिनाज्ञामानी हे, जिन प्रंथों के मान ने 


से श्री वीतराग भाषित परम उत्तम दया क्षमा 
रूप धम्म को हानि पहुंचती हे, अर्थात्‌ सत्य 


( शा ) 


दया धरम्म का नाश करादिया है उन आचार्यी 
फो पूर्षफा सहलाश भी नहीं आता था तो उन 
फे बनाये ग्रथ सम संत्र केसे मांने जायें। 
पृथ॑पक्षी-सुम निर्युक्तिफो मानते द्ोकि नहीं, 
उसरपक्षी-मानते हैं परन्तु तुम्हारी सी तरह 
प्‌्षोक्त आचायो की बनाई निर्युक्तियों के पोधे 
अनघद्ित कहानियें सत्रोंसे अमिलत गपोरें से 
भरे हुये नहीं मानसे हैं, यथा उत्तराष्ययन की 
नियुक्ति में गोतमऋषि जी सूर्यकी किणें फो 
पकड़ के अप्टा पद्‌ पहाडपर चढद गये लिखा है 
गञवज्यक जी की निर्युक्ति में सत्यकी सरीखे 
मगर जी के भक्षा लिखे हैं इत्यावि बहुत 
कथन 5 उ्दोंकि जय इन पीताम्धरी मूर्ति 
पूजका स का भोला मनुष्य जिसने सूत्रके , 
तुल्यक्िया करने पाले ब्रिद्यान्‌ साघु फीसंगत | 


( (१३ ) 
न की हो ओर सूत्रों का व्याख्यान न सुना हों 
वह प्रश्न पूछे कि जी मृति पूजा किस सूत्र 
में चली है? तव यह पीतांवरी दंभा धारी वडे 
उत्साह से उत्तर दते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र 
में आवश्यक सूत्र में चछीहे, जव कोई विद्वान 
पछे कि उत्तराष्ययन ओर आवश्यक सूत्रों में 
तो मृति पूजन की गंधि भी नहीं हे जेखे 
सम्यक्त्व शब्यो घार देशी भाषा एष्ठ १२ वीं 
के नीचे लिखा है कि श्री उत्तराष्ययन सूत्र 
के नवम॒ अध्ययन में लिखा हैं कि नमिनाम 
ऋषि की माता सदनरेखा ने दीक्षाली तव 
उस का नास सुब्रता स्थापन हुआ सो प्राठ 
(तीए वितासि साहणीणं, समी वेगहीया दि 
रका कय,सुव्वय नामा तव संयस, कुण माणी 
विहर्‌इ) अब उन दंसियों से पूछो कि उच्त 


है 5 कक 2 


( ११४ 3) 
सूत्र में वो यह लेख स्वप्नान्तर भी नहीं है 
सुम झूठ घोलफर सूत्नेफे नामसे फ्धों मूर्खाफो 
फसाते हो बच्चोंकि नपमे अध्ययन वी ६२ 
गाथा हैं उसमें यह गाया है ही नहीं तव कहते 
हैं हा उत्तराष्ययम आवश्यक स्‌श्र में तो नहीं 
है उत्तराध्ययनवी और आपश्यकपी निर्युक्तिमें 
है अथवा कथा (फह्दानीयों) में हे, भछा पहिले 
ही फ्यों न कह देते कि पूर्वोक्त निर्युक्ति में हे, 
परन्तु जिनोंने जड पदार्थ में परमेश्वर धुद्धि 
स्थापन कर रक्‍्खी दे उनको तो भूठ ही का 
शरण हे वेसे ही मन्यों के प्रमाण वेकर उत्तर 
लत. ॥ यथा 

फिया न पछा छि तुम्दारे घर में कितना 
धन हे त। उत्तर दिया फि मेरे जमाड के मांवसा 
के साले फे घर ५० लाख रुपया हे, भला यह 


जज 


( १२५ ) 


उसकी धनावचता हुई,ऐसे ही जिसका कथन 
प्रमाणीक सूत्रके मूल में नाम मात्र भी नहों 
ओर उसका सूत्र कर्ता के अभिष्राय से संबंध 
भी नहो उसका कथन टीका नियुक्ति भाष्य 
चरणी में सविस्तार कर धरना यथा इन पृर्वोक्त 
सति पञक स्थिलाचारी आचायकत शत्नरृं- 
जय महात्म्य, आदि यंथों में गपोड़े लिखे हैं ॥ 

सेतुज्जे पुडरीओ सिद्धो, मुणि कोडिपंच 
संज्जुत्तो,चित्तस्स पृणीमा एसो,मणइ तेण पुड- 
रिजो॥९॥ 

भावार्थ-ऋषभदेवजी का पृण्डरीक नामे 
गणधर पांचक्रोड मनियोंके साथ शज्न॑ंजय पर्वत 
ऊपर सिद्धि पाया अर्थात्‌मोक्ष हआ चेत शदि 
पूणिमा के दिन तिस कारण से शत्न॒जय का 
नाम पुण्डरीक गिरि हुआ,ऐसे ही नमि विनमि 


पा 
शी ० ऐप 
पि है 


( रशव ) 


मुनि वो ३ क्रोड मुनियों के साथ मुक्त हुए 
पांच पांदव २० क्र ढ सुनियों के साथ मुक्त हुए 
इस्पादि अब वेखिये केसे बड़े गपोदे हैं कधोंकि 
सूत्र समवायांगजी तथा कम्पसूत्रमें तो ऋषभ 
देवजीक साधुद्दी कुछ <४ हजार छिले ६ ओर 
नेमनाथजी के १८ इजार सो फिर ५ क्रोड ओर 
यो २ कोड सुनियों ( साधुओं ) कि फोज शस् 
जय महात््य वाला कहासे लाये लिश्ता है, 
यवि एसा कहोगे कि यह पूर्वक प्रमाण तो 
तीर्थंकर के निघाण पर किया हुआ छिखाजाता 
एरिएे बहुत होते हैं, तो हम उत्तर देंगे कि 
टाफ हे कि पहिल अधिक् होंगे परन्तु 

क्र न नहा क्चयांकि जिसके पुण्य योग 
सी १०० मन य की संप्रदाय होय अर्थात्‌ 
छिसी पुरुषके १०० घेट पोते हुये तो उनमें से 


( १३२७ ) कि 
उसके सरते तक पांच सात मरगये जब उसक 
मरजाने पर परिवार गिन। गया कि इसके बेटे 
पोते कितने हैं तो कहा कि १०० परन्तु ७ तो 
मर गये ९४वें हें तो कहाआनन्दजीवणमरण तो 
सबके ही साथ लग रहा हे परन्तु भागवान्‌ था 
जिसके ९३ वें बेट पोते मोजुद हैं, बाग बाड़ी 
खिलरही हे,यदि सो १०० में से ९० मरजाते, 
बाकी मरनेपर १० बचते तो बड़ा अफसोस 
होता कि देखो केसा भाग्यहीन था जिसके 
१०० बेटे पोते हुये ओर मरते तक सारे खप 
गये बाकी १० ही रहगये इसी तरह क्या ऋषस 
देव भगवानके ५० वा ६० कोड चेले थे क्चोंकि 

शन्चुजय महात्म्य ग्रंथ कर्ता एक एक साध के 
साथ में पांच२ क्रोड म॒क्ति हये लिखता हे तो 
जाने ऋषभद्‌वजी के कितने क्रोड साधु होंगे 


लू प्र 


६ पर 


( शृष्टप ) 

तो क्या ऋपभवेवजी के निर्याण पर ३० , ४० 
कोड भी न होते क्या लाखोंमी नहोते कुल <४ 
हजार यस करोड़ों साधु एक सम्रय (एक घक्त ) 
पक ऋषि की सप्रदाय भर्तावि १० क्षेश्रोर्मे नहीं 
होसक्तेहे,यह सब मनमानि अख्विमीच प्रयर्कर्ता 
गप्यें लगाते आये हैं, ऐसे मिथ्या वायधोपर 
मिथ्यासी ही श्रधान करते हैं। 

हमारे सममें तो सूत्रानुसार /निर्युक्तिमानी 
गईं है जो नदी जी तथा अनुयोग द्वार सूत्रमें 
लिखी हे यथा सूत्र । 

सतथ्योखलु पढमो,वीओ निय्जुति मिसओ 
भा: ॥ नहओपनिरविसेसो, एसविह्दीहोइ 
अणु 47 | ॥ अर्थ 

प्रथम सत्राथ कहना द्वितीय निर्युक्तिफे 
सांथकहना अथात्‌ युक्तिप्रमाणउपमा(हप्टान्त) 


( शए३०८ ) 


देकर परमार्थ को प्रकट करना तृतीय निर्विशेष 
अर्थात भेदानभेद खोल के सत्र के साथ अथ 
को मिला देना अर्थात्‌ सत्रसेअ्थंका अविशेष 
(फरक ) नरहे कि सत्रों में तो कुछ ओर भाव 
है ओर अर्थ कछ ओर किया गया है, एता- 
हृश विधि से होताहे अनुयोग अर्थात्‌ ज्ञानका 
आगमन (मतलव का हासऊ) होना अब आंख 
खोल के देखो कि सत्रानसार यह इसप्रकार 
नियक्ति मानने का अर्थ सिद्ध हे कि तम्हारे 
मदोनमत्तों की तरहमिथ्या डिभ के सिद्ध करने 
के लिय उलटे कल्पित अर्थ रूप गोले गरडाने 
का, यथा कोई उत्तराष्ययन जी सत्र बाचने 
लगे तो प्रथम सृत्रार्थ कह लिया द्वितीय जो 
निरयुक्तियें नाम से बडे रपोथे बना रक्खेहें,उन्हें 
धरकेवांचे तीसरे जो निरविशेष अर्थात्‌ टीका 
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( ह४ ) 
चूर्णी भाष्य आदि प्रथों की कोडि निचले 
उन्हें वांचे इस विधिस ध्याख्यान द्ोय सो ऐसा 
तो होता नहीं हे तांते तुम्हारा हुठ मिध्यां हैं। 
पृ पक्षी- तुम नवी जी में जो सूत्रों के नाम 
'लिछे हें उन्हें मानते हो कि नहीं ॥ 

उत्तरपक्षी-इमतो ४५७२।८२ सब मानते हैं 
परन्तु यह पूर्वाफ्त अभिनवग्य साब घाचा्य्यी 
कृत नहीं मानते हैं, क्योंफि भद्गभवाद्र स्वामी 
लिख गये हैं कि १२ वर्षो काल में बहुत 
फालिफादि सूत्र विछवर्जायगे स! उन नदी जो 
/ 7 म से आदि लेके ओर बहुत सूश्र विछेद 
यडि कोई नवी जी बाले सूत्रों के नाप 

मम यात् प्य है भी तो वद्द पूर्वोक्त 
नवीन आय :यमत हे पदच्चोंकि उनमें साहूस 
यत ओर फसा का नाम लिखा है हप कारण 


( १४१ ) 


गणधघर कृत सूत्रों की तरह घरमाणीक नहीं 
इत्यर्थः । 


चजक 
ध्र्त 
३ 


हे भ्राता जिस २ सूत्र में से पूर्वपक्षी चेइय 
शब्द को ग्रहण करके मूति पूजा का पक्ष ग्रहण 
करते हें उस २ का मेंने इस ग्रंथ में सत्र के 
अनुसार संवन्ध से मिलता हुआ पाठ ओर 
अर्थ लिख दिखाया है, इसमें मेने अपनी ओर 
से झुठी कुतकों का लगाना छति अछतिनिदा 
का करना गालियों का देना स्वीकार नहीं 
किया हे क्योंकि में झूठ बालने वाले ओर 


गालियें देने वालों को नीच बुद्धि वाला सम- 
झती हु ॥ 


(२४) पृवपक्षी-क्योजी कहीं जन सत्रों में 
स॒ति पजा निषेध भी किया हे। 


न्‍ः ; अंक ) 


( (ह१ ) 

उच्तरपक्षी-सृ्रों में तो पूर्वोक्त धर्मम पश्ति 
में मूर्ति पूजा का जिकर ही नहीं परन्तु तुम्हारे 
माने हुये भर्पोर्मे हो निषेध हे परन्तु तुम्हारे पे 
सावयाचाय ने तुम्हे मूर्ति पूजा के पक्ष का 
हठ रूपी नशा पिला रक्‍्खा है जिससे नाचना 
फवना ढोछकी छेना खद़काना द्वी अच्छा ल 
गता दे ओर फुछ भो समझ्न में नहीं आता है 


पृ्षपक्षी-कोन से प्रथ में निषेध है हमको 
भी घुनाओ। 

उत्तरपक्षी-लो सुनो प्रथम तो ब्यवद्वारसूत्रकी 

। भद्रब्ाहु स्वामीकृत सोला स्वप्न के 

ला44 परचम स्वप्न के फल में यथा सूत्र 

(परम तुषा >म्सक्णी संजुतो कएद्द अद्दि दिठो 

तस्स फर्ल तेण दुवारूस्स बास परिमाणेदुक्का 


( ६४३ ) 


लो भविस्सइ तत्थ कालीय सूयपमुहा सूयावों 
छिज्ज संति,चेइयं,ठयावेइ,दज्व भाहारिणाप्मणी 
भविस्सइ लोभेन माला रोहण देवल उचहाण 
उद्य मण जिण विंब पह्ठ ठावण विहीउसाइएणहि 
चहवेतवपभावापयाइस्संतिअविहेपंथेपडिस्संति, 

अर्थ पांचवें स्वप्न में बारां फणी काला सपप 
देखा तिस का फल वारां वर्षो दु.काल पड़ेगा 
जिसमें कालिक सूत्र आदिकसें से ओर भी बहुत 
से सत्नविछेद जांयँंगे तिसके पीछे, चेत्य,स्था- 
पना करवानें ऊगजांयेंगे द्ृग्य ग्रहणहार मुनि 
होजायेंगे, लोभ करके मूर्ति के गल में माला 
गेर कर फिर उसका (मोल) करावेगेभोर तप 
उज्ज मण कराके घन इकट्ठा करेंगे जिन विंच 
( भगवान की म॒ति की) प्रतिष्टाकरावेंगे अर्थात 
मूति के कान में मंत्र सना के उसे पजने योग्य 


यू धर शक 


( एड ) 

करेंगे ( परन्तु मन्न सुनाने पाले को पूर्जतो ठीक 
हे क्चोंकि मूर्तिको मन्न सुनानेवाछा मूर्तिकागुरु 
हुआ ओरचेतन्यहे,इस्पादि ओर होम जापलसार 
हेतु पूजा के फठ आदि वता्ेंगे, उलटे पथर्में 
परेंगे.इस्पावि इसका अधिकविस्तार हम अपनी 
घनाई ज्ञान दीपिका नाम पोथी के प्रथमभाग 
में लिख चुक हें वहां से देख छेना उस में साफ 
मूर्ति पूजा निषेषह्ठे अर्थात्‌ मूर्ति पूजाके उपदे 
श्कोंको फुमार्ग गेरने वाले कद्दा हे, २ द्विसीय 
मद्दा निशीय ३ तीसरा अध्ययन यथासूत्र । 


नहा किल अम्द्दे अरिहरताण भगषताणगध 
म टाव समगणोपलेवण विचित वत्व 
चलि उ72"हि पूजासकारेंदि अणुवियहम, 
पह्लवणपकुत्रण सित्युप्पर्णकरेमि तंचणोणं 


( १४५ ) 

तहति गोयमा समणुजाणेज्जा सेभयर्ब केण 
अठेणं एवं बुच्चइ जहांणतंचणोणं तहति समणु 
जाणेज्जागोयमा तयत्था णुसारणं असंयम चाहु 
छेणंच मुठ कम्मासवं मुठ कम्मासवाउय 
अझवसाय पण्डुच बहुछ सुहासुह कम्मपयडी 
बंधो सब सावद्य विरियाणंच बयभंगोबयभंगे- 
णच- आणाइ कम्मं, आणाइ कम्मेणंतु उमग्ग 
गामित्त उमग्ग गापित्तेणंच सुमग्ग पलायणं 
उमग्ग पवत्तणं सुमग्ग विप्यलोयणेण वह्ुइणं 
महति आसायणा तेण अणंत ससारय हिडणं 
एुएणअठेणं गोयसाएवं बुच्चइ तंचणोणंतहति 
समणु जाणेज्जा ॥ 

अर्थ-तिम निश्चय कोई कहे कि में अरि- 
हंत- भगवंत की मृति का गंघिसाला विलेपन 
धूप दीप आदिक विचित्र, वस्त्र ओर फल फूल 


गे कक #बंद- 
हा 
हे 


६ १४६ ) 

आवि से पूजा सर्कारआदि फरके प्रभावना 
करू सीर्ष की उन्नति करता हूँ ऐसा रूददने को 
है गोतम सच नहींजानमा भला नदींजाननां, 
दे भगशन्‌ किस लिये आप ऐसा फरमातेहोफि 
उक्त फथनको भलानहीं जानना,हे गोतम उस 
उक्त अथफेअनुसारअसयमकीह्षद्धि द्वोयमलिन 
कर्मकीशदिहोय शुभाशुभकर्म प्रह्मतियोंकापंघ 
'ह्य,सर्वलावद्यका स्याय रूप जोग्मत हे उसका 
भंग होप,प्रतके भग होनेसे तीर्षकरजीकी आज्ञा 
उलघन होष आज्ञा उलघन से उलटे मार्गका 
गासी दोय उलटे माग फे जाने से सुमागगसे 

मय होय, उलटे साग के जानेसे सुमार्ग 
4/ (न से, सद्दा असातना बदे सिससे 
अमत सभारी होय इस अर्थ करफे गोतम ऐसे 
कहता ४ कि तुम पूर्वोक्त कपन को सत्य नहीं 


जन 


( १४७ ) 


जानना भलानहीं जानना इति।अब कहो पाषा- 
णोपासको मृति पूजा के निषेध करने में इस 
पाठमें कुछ कसरभीछोडी हे, जिसकेउपदेशक्रों 
को भी अनंतसंसारी कह दियाहे, ३ ओर लो 
ततोय विवाहचूलिया सत्र९वांपाहुडाप्यां उददेशा 
अनुमान में ऐसा पाठ सना जाता है ॥ 

कट विहाणं भते मनुस्तलोएपडिमा पण्णन्त 
गोयसा अनेग विहा पण्णता उसभादिय वद्ध 
माण परियंते अनीत' अगागए चोवीसं गाणं 
तित्थयर पडिसा, राय पडिमा, जक्ख पडिसा, 
भृत पडिमा, जाव धृमकेउपडिप्ता,जिन पडिमा, 
णंभंतेबंदमाणे अच्चमाणे हंता गोपमा वदमाणे 
अच्चमाणे.जइण भतेजिन पडिमाणं वंदमाणे 
अश्चमांणे, सुय थम्मं॑ चरितः घम्म॑ लभेज्जा 
गोयमा णोणठेसमठ सेकेणठेणंभंते. एवंवुच्चइ 


€ शषप ) 


जिनपडिमाण वदमसाणे अश्वमाणे सुयधम्स 
घरितघम्मनो लभेज्जा गोयमा पढयि काय 
हिंसह जावतस्स काय हिंसह माउकम्म 
बज्जा सतकम्मपगडीउ सद्दिल वधणय निगढ 
वधर्ण करिचा जाब चाउरस कतार अणु परि 
पहयति असाया वेयणिश्ज फम्प भुज्जो रवंघई 
सेलेणठेण गोयमा जावनो ऊमेज्जा॥ 
अर्थ-हेसगवन्‌ मनुष्य लोक कितने प्रकार 
फी पद्िमा (मूर्ति) कही हे गोसम अनेक प्रकार 
की कहीं हैं, ऋपमादि महायीर(पर्घमान) पर्यत 
२२ तिथकरों की, अतीम, अणागत घीषीस 
जायकरगें फी पडिमा, राजाओं की पद्धिमा, 
य 7? का पड़िसा, सूर्तों की पडिसा, जाब धूम 
केतु 4 पड़िसा, हे भगवान्‌ जिन पढ़िमा 
फी वंदना क्र पूजा करे, द्वां गौतम यदे पूजे 


जन 


( १४८ ) 
है भगवान जिन पड़िसा की वंदना पूजा 
करते हुए श्रुतधम्म,चारित्र चर्म की,प्राप्तिकरें, 
गोतम नहीं,किस कारण हे सगवन्‌! ऐसा फर- 
माते हो कि जिन पड़िसाकी बदनों पूजा करते 
हुये अ्रतधरम,चारित्र धर्म की प्राष्ति नहीं करे, 
गोतप्त एथ्वी काय आदि छ कायकी हिंसा होती 
है तिल हिंसा से आय कर्म व्ज के सात कर्म्स 
कीपरकत्ति के ढीले बंधनों कों करडे वंघन करें 
ताते ४ गति रूप संसार सें परिश्रमण करे 
असाता वेदनी वार£ वांघे तिस अथ करके ह 
गोतम जिन पडिमाके पूजतेहुए घर्म नही पावे 
इति इसमें सी सृति पूज्ञा मिथ्यात्व ओर आरंस 
का कारण होनेसे अनंत संसारकाहेतु कहा हे। 


४ चतुर्थ, ओर सुनिय जिन बल्‍लस सूरिके 


| हा ) 


क्षिप्प जिनदत सूरिक्षतत सर्वेद्दोलाबडी प्रवरण 
में गाथा पप्टी सप्तमी ः- 


गडरि पर्षाहर्ड जेणड,नयर दीसए वहुज्णहि, 
जिणगिदकारवणाड,सुत्रविरुद्यो अशुद्धेअ ॥६॥ 


अस्पार्थ -भेड घाहमें पडेहये छोग नगरोंमें 
देसने में आते ह कि ( जिनगिद ) मविर का 
बनयाना आदि शच्च से फछ' फूल आविक से 
पुज्ञा परनी यह सब्र सूत्र से पिरुद्ध है अर्पात्‌ 
जिममसत फ नियर्मा से वाहर है ओर क्षानवानों 
+ सन मे मशुद्ध ह्‌॥ ६ ॥ 
साहोइदबपम्सी, अपहाणां अनियुर्ड 
। भम्मो घीउ,मह्ठि उपड्ि सो अगामी 
&ि॥०। /7 ठ-यधम अर्थात्‌ पूर्वोक्तहब्यपूजा 
सोप्रधान नदी फस्मातृक्ारणात्‌ फिसिलिये कि) 


( १५१ ) ! 
मोक्षसे परांग मुख अणश्रोत्रगामी संसारमें श्र- 
माणेवालाहे,आश्रवर्के कोरणसे दूजा भांव धर्म 
अर्थांतभाव पुजासो शुद्ध मोटा धर्म हे,कस्मात्‌ 
कारणात्‌ प्रतिश्रोत्र गामी अथांत संसारसे वि- 
मुख संबर होनेते, अब कहोजी पहाड़ पूजको 
जिन बलल्‍लभ सरीके शिष्यजिनदत्त सरीने मति 
पजा के खंडन में कुछ वाकी छोडीहे इसमे 
हमारा क्या वस हे ओर ऐसे वहुत स्थल हें 
परंतु पोथी के वढ़ाने की इच्छा नहीं क्योंकि 
विद्यानोंको तो समस्या (इशारा ही बहुत है) 
है भव्यजीबों पक्षपात का हठ छोडके अपनी 
आत्सा को भव जल में से उभारनेके अधि- 
कारी वनो। 

(२५) पृवपक्षी-सलाजीकइं कह तेह किमतिपजा 
जनियोंमें १९ बर्शी काल पीछे चलीहे कई कहते 


हम 


( शहर ) 
हैं महावीर स्वामी क वक्त मेंमीयी और फ्ई 
व कि पहिलेसे हा चली आती है, यह 
] 


१ उत्तरपसी-जो वारा वर्षो कालसे पीछे 
कहते हैं सोतो प्रमाणों से ठीक मालूम होता 
है दम अभी ऊपर मूत्ति पूजा निषधार्थमें चार 
प्रन्षों फा पाठ प्रमाणमें लिख थुके हैं, जिसमें 
प्रथम स्वप्नाधिकार में १९वर्षो काल पीछ ही 
मृति पूजाका आरस चलाया छिखा हे! 


२ और जा महावीर स्त्रामी जी के 
उम्य में फहसे हैं सोतो सिद्ध होती नहीं 
क्य।|श भगवती शतक १२ मा उद्देशा २ 
में जयन्ति समणो पासका अपनी भो 
जाई रगयव्ी से कहती भईं कि मद्दावीर 


( १४३ ) 


स्वाप्तीजी का नाम गोत्र सुनने से ही महाफलछ 
हे तो प्रत्यक्ष सेवा भक्ति करने का जो फल 
है सो कया वर्णन करुं,ओर भी पाठ ऐसे बहुत 
जगह आते हैं परन्तु ऐसा कहीं नहीं कहा कि 
महावीर स्वामीजीका मन्दिर मूृति पूजने सेही 
महा फल हेतो प्रत्यक्ष सेवा करनेका फल कया 
कहा जाय ओर सूत्र ज्ञाता घर्म कथा नन्‍्दन 
समनियार के अध्ययन में भगवान्‌ सहाबीर जी 
कहते भये कि नन्‍्दन सनियार को बहुत कार 
तक साधकी संगत न हुईं इस करके नन्दन की 
सम्यक्तही न हुईं,प्रसन्तु ऐसा नहीं कहाकि वहां 
सन्दिर न थाइस से मूत्ति पूजे बिन सम्यक्त 
ही न हुईं ॥ 
(३) ओर जो कहते हैं कि पहिले ही से चलो 
आती है सो इसमें कोई पूर्वोक्त कारणों से 


( ७) 
अमाण तो हे नहीं परन्तु पहले भी मूर्ति 
पूजा होगी तो आइचर्य ही कया हे! क्योंकि 
ऐसे ही जिन साधुओसे संयम नहीं पछा होगा 
उनपरिणह धारियों ने अपना पोल छुकाने को 
ओर ज्ञान भड़ारा नामसे घन इकट्टा करने को 
थापली होगी ॥ 


(२६) पूर्वपक्षी-पर्यों जी साथी जी यह जो 
एमारे आत्माराम जी आनन्द विजय सभी 
ने सम्पफ्ल, दास्योद्धार प्रन्थ, जनत्तत्त्यादर्श 
आदि यथ घनायेह ओर जो पत्लभ विनपने 

ीपिफा समीर पनाई ऐ, यह प्रन्थ फेसे 
/ प्रडर्ना के उत्तर दीये हैँ सो यथार्य 
द 


उतक्तरपश्ता नननतल्मदर्ण ये सर्पाप्तत्य या 


( (४४ ) 


स्वरूप तो कछतो में ज्ञानदीपिका में लिखचकी 
हुँ ओर सम्यव्वशल्योद्ार ओर गप्पदीपिका 
को तमही वांचक देखलो कि कसी हैं ओर 
केसे अथके अनर्थ हेतुके कृहेतु झूठभोर (नदा 
ओरगालियें अर्थात्‌ ढृढियोंको किसी को दुर्गति 
पड़नवाले,किसीको ढेढ चमार मेच्ची मुसलमा- 
न इत्यादि वचनों से पुकारा हे,हाथ कंगन को 
आरसी वया। हांजो स्वपक्षीहें वह तो फूलते हैं 
कि आहा देखो केसी पण्डिताई छुंकिहे परन्तु जो 
निर्षक्षी सज्ञजनहें वह तो साफ कहतेहेंकि यह 
काम साधुओंके नहीं असाधओं के हैं ओर जो 
ध्नोंके उत्तर दिये हें ओर जो देते हैँ सो ऐसे 

हैँकि पूर्बवकी पछो तो पश्चिम को दोडना कपत्ती 
रन्‍न (लुगाई ) की तरह बातकों उलूटी करके 

लड्ना। यथा किसीने घइन किया कि तुम्हारे 


लक 
पा पे 


( ₹६६ ) 

पीतास्वरीयों के आमनाय वालों में किसी फे 
मस्तकपर गोल टीका द्वोता है कि सीके छम्पी 
सीघोकील(मेष)सी खडी घिवली होतीह इसका 
कारणक्या ?इसका उत्तर वियां क्षितेरी माताने 
और घर किया तेरी घहन किसी फे सग भाग 
गई तेरा नाना काणा हे तेरी भूवाकी आंखमे 
लिलदे तेरे सांदूकी आसमें फोलाहे तेरे मुखपर 
मक्‍्खी मूसगह इत्यय अब वेखो केसा ययार्थ 
उत्तर मिला इसी प्रकार के उत्तर गप्प दीपिका 
आवियों में समझ लन । अधिक कथा ढिखूँ,हे 
आतासाधु और श्रायकनाम भराकर फुछ सो 

+ नियराहनी चादिये,क्योंकि झूठयोलना और 
व ५. “ना सबेब घुरा साना हे ॥ 


(२७) प्ररन “मारी समझ में ऐसाआता हे 


( (९४७ ) 

कि जो वेद मन्त्रोंको मानते हैं वह प्राणादिकों 
के गपोड़ों को नहीं मानते हैं ओर जोपराणों को 
सानते हैं वह सच गपौडों रो मानते हैं ऐसे ही 
तुम जेनियों में जो सनातन ढूडिये जेनी हैं वह 
मूल सूत्रों कोही मानत हैं पुराणवत्‌ चंथों के 
गपोड़े नहीं मानते हैं ओर जो यह पीले कपडों 
वाले जेनी हैं यह पुराणवत्‌ ग्रथों के गपोडोंकों 
मानते हैं क्चोंजी ऐसे ही हे। 

उत्तर-ओर क्या । 

(२८) प्रघन यह जो पाषाणोपासक आत्मा 
पंथीये अपने कल्पित थथों सें कही लिखते हैं 
कि ढंढिकमत,लोंके से निकलाहे,जिसको भनु- 
मान साढेचारसोवषहय हें, कहींलिखते हैं रूच 
जी से निकला है जिस को अनुमान अढाई 
सो वर्ष हुये हें यह सत्य हे कि गप्प है। 


नव नर 


( छाए) 

उत्तर-गप्प है क्योंकि छॉके ने तो पुराने 
शास्त्रों फा उद्धार किया है नतो नया भतत 
निकला है नकोई नया फल्पित प्रथ पनाया है 
ओर लछबजी स्थिछा चारी यतियोंफा शिष्य था 
उसने प्रमाणीकसूत्नों को पडकर स्थिछा घारियों 
का पक्षछोड के शास्प्रोक्त क्रियाफरनी अगीकार 
फी है लवभी ने भी न फोह नयाप्षत निफाछा 
है न कोई पीताम्परियों फी तरह अपने पोल 
लक्षोने को अर्थात अपनेघाल घलनके अनुकूल 
नये मथ बनाये हूँ हं यह सवग पीतापर(छाह्वा 
॥4 ) अनुमान अढाई सोषर्प सें निकछा है। 
।47 आपके उक्त फ्थनमें पोई प्रमाणदे 

* ॥ प्रप्ताणबहुनदं प्रथम तो आस्मा 

राम छत ।।। स्तति निर्णय भाग २ संवत्त 
*९पुरपि० सन्‌ “९५ में अहमवाबाद के 


कल आर. 


( १४८ ) 


यनियन प्रिंटिंग प्रेसमें छपाहे,इस गन्थकी आँ- 
तिम पृष्ठमें कर्ताका नाम ओसे लिखा हे त्तप 


गच्छा चाय श्री श्री श्री१००८ श्री मह्रिजयानंद 
सरी तिरचते। 


इस ग्रन्थकी एष्ठश५पंक्ति ५वीं से लेकर कई 
पंक्तियोंमें यह लेख है कि उपाध्याय श्रीमयशो 
विजयजीने तथा गणिसत्य विजय जीने किसी 
कारण के वास्ते वस्त्र रंगे हें तवबसे छेकर तप 
गउछ के साधु वस्त्र रंगके ओढतहँ परन्तुकोईं 
भी प्रमाणीक साधु यह नहीं मानते हैं कि श्री 
महावीर स्वामी के झ्ञास्त्र में रंगके ही वस्त्र 
साधुरवखें ओर मेरी भी यही श्रद्धा हे । 


पष्ठ ९ पंक्ति ५ सी सें देखो क्या लिखते हैं 
कि कुछ हमारे बुद्ध गुरुओं की यह श्रद्धा नहीं 


( ३ ) 

थी कि साधुओं को रगे हुए वस्त्र ही कस्प हैं 
किसी कारण के यास्‍्ते रंगे है सो फकारणीक 
वस्त्र कोई वेसा ही पुरुष दूर करेगा फिर 

पृष्ठ ३९ पैक्ति श्य, में श्लीमगबसके सिद्धांत 
में पर्कात वस्च्र रगने का नियेध नहीं हे फारण 
यहहे कि एक मेथुन घड्ज फे फ्सी भी पम्तु 
के करणे का निषेध नहीं हँ-यह कथन भीनि 
शीष भाप्य में है। सक,तुम्दारे इसछेख से तो 
झूठ वोलना चोरी फरना कब्या पानी पीना 
आदिक सी कारणमें घद्ण करनासिद होगया 
उद्यांकि पक मेंपुन पर्ज फे सब करना लिखते 
| अर निज्ञीथ भाष्यकाहवाला देसेहो घाह २ 
घाय भाप्य घन्य आप ॥ 

क्षय विचारणाघाहिये कि इन प्‌र्वोक्तठेससे 
सिद्ध हुआकि श्री मग्मद्ावीर स्वामिक्रे साधुओों 


( ₹१६१ ) 

का इवेतवस्त्र धारणेकामार्ग है। ओर पीतांब- 
रियों का कल्पित नया मत निकला हे क्योंकि 
यशोविजय जी ने तो इसी लिये विक्रमीसंवत्‌ 
१७०० के अनुमान सें श्वेत चस्त्र त्याग कर 
रंग दार वस्त्र किये हैं जिस को २५० अढाई 
सो वर्षका अनुमान हुआहे ओर फिर दूर करने 
(छ डने) कोभी लिखाहे परन्तु देखिय इस कार- 
णीक कल्पित (झूठे रंग वार वस्त्रोंके) भेष के 
घारिण का पीताम्बरीये केसा हठ पकड रहे हैं 
ओर चरचा करत हैं कि महावीर जी के शासन 
के वही साथु हैं जो पीले वस्त्र धारण करते हें 
सो यह मिथ्यावाद है ॥ 

द्वितीय आत्मारास ने केसरिये (पीले) वस्त्र 
पहरने का मत निकाला क्योंकि इनके वडे यति 
लोक कइंपीढिये एलियाम्बरी(एलियारंग)वबस्त्र 


( ९) 

धारी रहें कई फाथी(कत्थरग)वउस्प्र घारी रहेहें 
मनमानापपजञो हुआ। और्मआस्मारामजीपहिले 
सनातन पूर्बोक्त दृढ़फभतका प्रयेतांवरी साधुषा 
जब सूत्रोक्तफ्रियानातधाई ओर रेलमें घदनेकी 
ओर दुशाले घुस्ले ओडने को दूर २ देशास्तरों 
से मोल बार ओपधियों(याफूतियों)की इन्लियें 
मगाकर खानेको विलटियाँ कराकेमालभसवात 
रहों में मगा छन फा हस्पाविकोको विलधाहा 
तो दूंढक मत थो छे ड गुजरात में जाके सगबत्‌ 
१९३०१३३ में पहिलेतो क्थ रगे वस्त्र घारेपीछे 

पीछे करने शुरु किये। 
त॒तीप चलल्‍्लमविजय अपनी वनाह गप्य 
[क्कि सबन १९४८ की छपीमें एप्ट १४पक्ति 
३२ से रखता है कि१७० सार अर्थात्‌ विक्ी 
संबत्‌: > के लग भग शी सत्य गणि विजय 


( हैई३ ) 


जी ओर उपाध्याय श्री यश्ो विजय जीने वहुत 
क्रिया कठन की ओर वेराग रंग में रंगे गये 
तव श्रीसघ उनको संवेगी कहनेलगे इति । बस 
सिद्ध हुआं कि विक्रमी १७०० के साल में 
संवेग मत निअला पहिले नही था ओर इनके 
बडोंकों पहिलेवराग भी नही होगा क्योंकि धन 
विजय चतुर्थ स्तुति निर्णय प्रकाश शकोद्धार 
पुस्तक संवत्‌ १९४६ में अहमदा वादकीछपी सें 
प्रस्तावना पृष्ट२४ पं०२०सी से एष्ठ २५वीं,वक 
लिखता हे कि आत्माराम अपने गुरुओं के 
विषय सें लिखताहे कि पहले परिय्रह घारीमहा 
न्रत रहितेथे फिर पीछे निमंथधपना अगीकार 
किया, परन्त॒किंसी संग्रमीके पास चारित्रोपस 

पत्‌ (फेरकेदिक्षा) छीनी नहीं इससे शास्त्रान- 
सार इन्हें संयमी कहना योग्यनहीं ओर आत्मा- 


( एएंह ) 
शमी आनन्दविजय जीका गुरु घूटेरायपुद्धि 
विजय जी अपनी बनाई मुख पत्ति चर्चा नाम 
पुस्तकें अपने गुरुओंको परिप्रहघारी असाधु 
लिखतेदं॥ 
(२९) प्रइन-फ्योंजी जेनसूत्रों में साधु को 

पघस्प्र रंगने फा निषेध ष्टे ] 

उप्तर-हा महात्रीरस्थामी के शासन में वह 
मोल ओर रगदार बस्तर मने दे । इबेत मानो 
पेत१४ उपगरण आदि मयाव। सृत्ति चली हे 
निशीय सूत्रमें जीव्र रक्षादि कारणात्‌ गन्षि 
(म्बुशयो) के लिये आदिफ छोद का वस्त्र पर 
रग पड़जाय तो ३ घुली जलसद्दित से उपरंत 

गा ट्ये दी बंद लिखा है ओर आचाराग जो 
उ« मे अध्ययन में बस्म का स्गना 
साफ मता 7 ॥ 


( १५६३४ ) 
ओर इन मूर्ति पूजकों में से ही धन विजय 
संबेगी अपनीकृत चत॒र्थस्तुति निर्णयप्रकाश शं- 
कोद्धारप्०८९ में लिखता हे कि गच्छा चारपय- 
न्‍नाप्रमुखसां श्रीवीरसासनामां इवेतमानो पेत 
वस्त्र को त्याग पीतादि रंगेला वस्त्र घारण 
करेतेसाधुने गचछ में बाहर कहिये गाथा, ॥ 
जत्थय वारडियाणं तत्तडियाणंच तहयप- 
रिभोग।, मुत्तु सुक्किल्ल वरत्यं, कामेरा तत्थ 
गच्छसि ८९ टीका तथा यत्र गछेवारडियाणंति 
रक्त वस्त्राणां तत्तडियाणंतिनील पीतादि रंजित 
बस्त्राणां च परिभोगः क्रियते कि कृत्वे त्याह 
मुक्तापरित्यक्य कि शुक्ल वस्त्र यति योगाम्बर 
पित्यर्थ- तनत्र कामेरतिःकामर्यादा न काचिद 
पीतिद अपि गाथा छंदसी ८९। 
गणिगोयम अज्जा उविअसे अवत्यविवज्जिर्, 


( श ) 
सेवएचितस्याणि, नसाभ ज्जाविभाहिभा । 
११२ अर्थ। 

है गोतम आर्या विश्येत वस्त्र फो छोड 
रगे वस्त्र पहरे तो उस को जेनमत की आय 
न कह्दिये ११३ हस्यथ 
(३०) प्रध्न-एक धात से तो हम को भी 
निएचय हुआ कि सम्यक्तव शल्योडारावि 
पुस्तक के बनाने वाले मिध्पाबादी हैं, क्योकि 
सम्यफ्स्प शण्योद्धार देशी भाषा की सम्बंत्‌ 
१९६० की छपी एष्ठ एक १ में लिखा हे कि 
दूंडियामत अढाई सो वर्ष से निकला है ओर 
प्रष्ठ ४ में लिखा हे कि दूंढिये चर्चा में सदा 
पराजप होते हैं । 
पर-त हम ने तो पजाष हाते में एक नामा 
पति राजा दीरार्सिह की सभा में दूंढिये ओर 


( १६७ ) 
पुजेरे साधुओं की चर्चा देखी हे कि सम्बत्‌ 
१९६९१ उयेष्ठ मास में वल्लभ संवेगी ने राजा 
साहिब बहादुर नाभा पति के पास जा 
कर प्रार्थना को कि मेर छ. प्रश्नों का उत्तर 
डढिय साधओं से चाहेलिखित से चाहे सभा 
में दिला दो तब राजा साहिब ने ढंडिये सा- 
धघुओं से पुछवाया कि तुम्हारी इच्छा हो तो 
उत्तर दे दो तब वहां बिहारीठार आदिक 
अजीव सतियें ढूंडिये जा अपने २४४ क्षेत्रों के 
गृहस्थी सेवकोंके आगे मेंमें करते फिरतेह वह 
तो चले गय ओर पृज्य श्री सोहनछाल जी 
महाराज ने अपने पोते चेले श्री उदयचन्द जी 
को आज्ञा दी कि सभा में प्रथ्नोत्तर होयेंगे 
तब राजा की तर्फ से < मेंबर मध्यस्थ 
निश्चय किये गये कि जो यह न्याय करदें सो 


५ 20. 


( १९८ ) 
ठीक तब अनुमान दिन १५ दर्चा करते रहे 
ज्येप्ठ वदि पचमी को मिम्बरों ने राजा की 
आज्ञा से गरुमुखी अक्षरों में विज्ञापन छपा 
फर फ्सला दिया एप्ट ३ प० २शररे।ररे से 
कि हमारी रायमें जो भेप ओर चिन्द्र जेनियों 
के शिव प्राण में लिम्प है थे सब वही हैं, 
इससमय दुड्िय साघुरखत दर दरअसल ह पतवाई 
चिन्ह रखने ही 3चित ह, अपदक्धिय इसमें ता 
पुजर्ग पी पराजय हुड फिर देसो दृठयादी अ 
पनी जडएद्धि पो आस्मानन्द मासिक पत्र में 
प्रफट यरते / कि तुम सच्च द्वो तो छ पर्श्नों 
+ उत्तर छपारे प्रकट फस भल्ाजी जिसचर्धा 
रा छप ये प्रकट कय घुक्ा उसया 
भा रहना है अप्र (यार २) 
करन ताह और इसमें यदमी सिद्ध 


( १६८ ) 

हुआ कि शिवपुराण बेदव्यासजीकी बनाई हुई 
लिखीहे तो वेद व्यासको हये अनुमान पहजार 
चर्ष कहते हैं तो जबभी जेनी दूडियही थे संवेग 
नहीं थे क्योंकि शिवपुराण ज्ञान संहिता अ- 
ध्याय २१ के इलछोक २॥, ३ में लिखाहे ॥ 

मुण्ड सलिन वस्त्रंच कुडिपात्र समन्वितं 
दधानं पुज्जिकहांल चालयन्ते पदेपदे ॥ २॥ 

अर्थ-सिरसुण्डित मेले (रजलगेहये) वस्त्र 
काठके पात्र हाथमें ओघा पग २ देखके चलें 


अर्थात्‌ ओघेले कीडी आदि जतुओं को हटाकर 
पग रखें ॥ 


वस्त्र युक्त तथा हस्तं क्षिप्यमाणं सुखे सदा 
धस्प्तति व्याहरन्तंत नमस्कृत्य स्थित हरे ॥३॥ 
अथे-मुख वस्त्रका (मुखपत्ती) करके ढकतेहुए 
सदा मुखको तथा किसी कारण मुखपत्ती को 


( १० ) 

अलग करेंतो हाथ मुंदकअगाड़ी देलेंपरतुउघादे 
मुखन रहें (नयोले) ओर वल्‍्लभविजयनाभेवाले 
इप्रइनोंमें १स,प्रइन में लिखता हेकि दिन रात 
मुंदद पन्‍्धा रह्दे वा खुला रहे हति इससेयहसिद्ध 
हुआ है कि इसके शास्त्र में दिन रात वार्नोमें 
से एक में मुंह घांधना लिखा होगा परन्तु 
मुंह बांधने नहीं महुर्तसात्र भी क्योंकि धन 
विजय पूर्शोक्त चतुर्थ स्तुति निर्णय ध्रकोछारी 
प्रथम परिन्‍्छेव एप्ट४ पक्तिमी में ल्खितां है 

कि आत्मा रामजी श्रीसेरठ वशने अनार्य क 
शब्रानों सपा सुसपत्ती व्याग्यान घेल्गाए धाघवी 
सैर (अच्छीदे) पण कारण थी यांघता नयी 

एएनां बघन घोली अभीनियेद्ञा मिष्या 

न्‌। पर भोला लोफोने फंदमा ना खबा 
नापधय7? 4 उप्टपपंक्तिनीचे रप़ें सपत्‌ 


( १७१ ) 


१९४० सालमा आत्मारामजीए अहमदाबाद 
समाचार छापामां वयाख्यानक अवसरे मोहपति 
बांधवी हम अच्छि जानतहें पर किसी कारण 
से नहीं वांधते हैँ एह्रोछयाके विद्याशाल्ानों 
वेठक नाश्रावकोए आत्मा रामजी ने पूछा 
साहेव ? आंप सोहपटि बांधवी रूडी जानोछो 
तोचांधता के सन थी त्यारे आत्माजीए तने 
पोताना रागी करवाने कह्मो के हम इहां से- 
विहार करके पीछे बांघेंगे पणहजु सुधी बांघता 
न थी ते कारणथी आत्माराम जी नुं लिखतो 
जुदोने बोलबो जुदो अने चालवों जुदो अमने 
भासन थयो इत्यादि। अबदेखों जेनसा घुका उस 

वक्त अर्थात्‌ वेदब्यासक सप्तयमेंभी यही सेष- 

था ओघा, पात्रा, सुखपट्टी मेलेबस्त्र परन्तु" 
पीलेवस्त्र हाथमें छाठा उघाढ़ेमुख एस जेनके 


5 


( १० ) 
साधु व्यासजीने मी नहीं कट्ेतो फिरसिद्ध हुमा 
कि दूंढ़क' मतप्राचीनहे २५० वर्षसे निकला 
मिध्या यादी इपसे फहते हैं ॥ 


उत्तर-तुम्दी समझ लो ॥ 


(३१) प्रझन-क्योंजी यह निंदारूप झूठ भोर 
गालियें दुघधनादिया से सद्दित पूर्मोक्त पुस्तक 
इसखपार धनात हैं छपाते हैं उन्हें पापतो जरूर 
लूगप्ता होगा। 


उत्तर-अपश्य लगताहे प्योंकि घनाने पाला 
जब झठ और निन्‍्दाफे लिखनेका अधिकारी 
+ गा # तत्र उसका अन्तःकरण मीन हनेते 
पा “गता है और जो उनके पक्षी उसे बांचते 
द्वतय लगटफीस्तुति करते इंकि आहा कया 


( १७३ ) 


अच्छा लिखता हैं तव वहसी पापके अधिकारी 
होते हैँ ओर जो दसरे पक्षवाला बांचे तो वह 
बांचतेही एक वारतो क्रोधमें भरके योंही कहने 
लगताहे कि हमभी उसीही निन्दा स्ूप्‌ किताब 
छपायेंगे फिर अपने साधु स्वभाव पर आकर 
ऐसा विचारे कि जितना समय ऐसी निरर्थक 
निन्‍्दारूप आत्माकों मडीन करनेवाली पुस्तक 
बनाने में व्यय करेंगेउतना समय तत्वके विचार 
व समाधिमें छगायेंगे जिससे पतविन्नात्मा हो, 
इससे मोनही श्रेष्ट है ॥ यथा दोहा- 

मृर्खका मुख वम्व हे बोले वचन भुजंग । 

ताकी दारूमोनहे,विषे न व्यापे अंग ॥१॥ 

यह समझकर न लिखे परन्त बांचतहीक्रोध 
आनेलेभीतोकमंबन्धे इसलिये पर्बषोक्त पस्तक 
वनानवारा। आप ड्वताह ओर दसरोंके डचाने 


( ह०३ ) 
का कारण द्वोताहे इसलिये तुम्हारे कहने मेंकोई 
स्वेध नहीं परन्तु मेरी तो सब भाइयों से यह 
आर्थनाहे किन तो प्र्वोक्त पुस्तकें छापो ओर न 
छपाओ क्योंकि जेनकी निंवा क्रनेको तो अन्य 
मतायलबीद्दी यहतदँ फिर सुम जेनी ही परस्पर 
निन्‍्दा क्यों करते करातेह्दो शोक है आपसकी 
फूटपर क्या तुम नहीं जानते कि यह्द जैनघम 
क्षांति वान्ति शान्ति रूप अस्युत्तम है, अनेक 
जन्मोंके पुण्योषयसे इसको मिला हे सो इससे 
फ्ुछ तप संयमका लाभउठायें ओरपूठ कफप्टफो 
छोडें यव्यपि कलियुग सस्यकी द्वानीहंतथापि 
टुसना सो चाहिये कि पक्षका हुठ ओर फपट 
का स्पटाईकों घटमेंसेहटाकर विधि पूर्वक धर्म 
प्रीनिस परम्परमिलके शास्त्रार्थ किया करें घर 
समाधिका टाभ उठाया करें सनुष्य जन्मका 


( १७५ ) 
यहही फलहे कि सत्यासत्यका निर्णयकरें परन्तु 
लडाइझगडे न करन चाहियें। अपितुझ्ूृठचो छना 
ओर गालियें ढेनी तो सबको आती हैं, परन्तु 
धर्मात्माओंका यह काम नही बस सब सतों का 
सार तो यहहेकि अश्भ कर्मांको तजो भोरण॒भ 
कर्मोंकों ग्रहण करो अर्थात्‌ हिसा भिथ्या चोरी 
मद सांस अभक्षादिका त्याग अवश्य करो और 
' दया दान सत्य शीलादि अवश्य गहणकरो,काम 
क्रोध लोभ मोह अहंकार अज्ञानको घटायाकरो 
यत्न विवकज्ञान क्षमा संयमको वढायाकरो अ- 
पन २धमंसंवन्धीनियसों परहद्रहोज्यादाशु सम्त्‌ 
यदि इस पुस्तकके बनाने में जानते अजानते 
सत्र कर्ताओंकेअभिप्राय से विपरीत लिखागया 
होतो (मिच्छामिदुकडम) ॥ 


कट के सल्की 





॥ >लनमः सिछ्ेस्यः ॥। भर 

। रे ९ श्र 
जेनथमे के नियम 0 
सनातन सत्य जेनघर्मोपदेशिका 
बालत्रह्मचारिणीजेनाचांय्याजी । 


श्रीमती श्री१००८ महासती 
श्रीपावंतीजी, विरचित । 
जिस को 


न छालामेहरचन्द्र,लक्ष्मणदास भ्रावक 
थक संद सिट्टाबाजार लहर ने छपवाया। 


सं० १९६२ वि०। 


त पचजाव एकोनासोकल यन्त्रालय में प्रिएटर 
वी लालालालमयि जेनीके अधिकार से छपा। 








ठिकाना पुस्तक मिलनेका 
मेहरचद्र लक्ष्मणदास थ्ावक 
सेदमिहा बाजार , 
लाइैर। 


# 5» श्रीवीतरागायनस* € 
जैनधम के नियम। 
“पाक हके २-+ 
- न. 5 म्िष | 
१-परसगणम्बर क वप्य स | 
१-परमेश्वरकों अनादि सानते हैं अर्थात्‌ 
सिद्धस्वरूप, सबच्चिदानस्ठ, अज़र, अमर, 
निराकार, निप्कलड्र, निष्प्रयोजन, परमपत्रित्र 
सर्वज्ञ, अनन्तशक्तिमान्‌ सदासवॉनन्द रूप 
परमात्मा को अनादि मानते हैं ॥ 
५ छ्् य्‌ ० 
२--जोबं के विषय में। 

२-जीतोंकों अनादि सानते हैं अर्थात्‌ पुण्य 

पाप रूप कर्मा का कर्ता ओर भोक्ता संसारी 


न अन- 


हज 


(४8) 
अनन्त जीवॉको जिनका चेतना लक्षण है अ 
नादि मानते हैं ॥ 
पे ब- 
३-जगत के विषय में) 
इ-जढ परमाणुओं के समूह रूप लोक 
(जगत्‌) को भनावि मानते हैं अर्थात एमिपी, 
पानी, अम्नि, वायु, चन्द्र सूर्यादि पुदग्लों के 
स्वभावसे समृह रूप जगत्‌ १ काछ (समय) ३२ 
स्वभाव (जड़ में जद॒वा घचेलनमें चेतन्यता ) है 
आकाश (सर्व पदार्थी का स्थान) ४ इन की 
प्रवाह रूप अकृश्रिम ( बिना फिसी के पनाये ) 
अनावि मानते हैं ॥ 
8&-भवतार। 

पमवितार ऋषीश्वर वीतराग जिनदेवको 

जेनधमफ उतानेवाल्ा मानते हैं. अर्थात्‌ मिं 


(४) 
चातु,का अर्थ जय, हे जिसको नक्‌ प्रत्यय होने 
से जिन, शब्द सिद्ध होता हे अर्थात्‌ राग हेष 
काम क्रोधादि झत्रुओं को जीत के जिनदेव 
कहाये,जिनस्यायं,जेन:ः अर्थात जिनेश्वर देवका 
कहा हुआ जोयह धर्महे उसे जेनधर्म कहते हूं 
५-जनो 

५-जेनी मुक्तिके साथनों में यत्न करने 
वाले को सानते हैं। अर्थात्‌ उक्त जिनेश्वर देव 
के कहे हुए जेनधर्म में रहे हुए अर्थात्‌ जेनघ्त 
के अनुयायिओं को जेनी कहते हैं ॥ 

६-म॒क्ति का स्वरुप । 

६-मुक्ति, कम बन्ध से अबन्ध होजानें 
अर्थात्‌ जन्ममरण से रहित हो परमात्म पदकों 
आप्त कर सर्वज्ञता , सदेव सर्वानन्दमें रमन 


(३) 

रहने को मांनसे है अर्थात मुक्ति के साधक 
घन ओर फामनीके त्यागी लत्‌गुरुओंकी सगत 
करके शास्त्र द्वारा जड चेतन का स्वरूप सुन 
कर सांसारिक पदार्थों को अनित्य (झूठे) जान 
फर उदासीन द्ोफर सस्य सनन्‍्तोष दया दानादि 
सुमार्ग में इघ्छा रहिस चल कर याम क्रीधादि 
अप्‌गुणोके अभाव द्वोने पर आस्म ज्ञानमें लीन 
होकर सर्वारम्भ परित्यागी अर्थात्‌ द्विंसा 
मिध्यावि फे त्याग के प्रयोग से नये फर्म पेदा 
न करे ओर पुर हत (पहिले किये हुए) कमा 
का पृषाक्त जप तप ग्रह्मचयादि के प्रयाग से 
साय करके कर्मेसि अलग ह।जाना अथास्‌ जन्म 
ग से रहिन द्वाकर परमपषित्र सचिदानस्द 
पटफा प्राप्सहो ज्ञानस्थूूप सदेव पर 

सान रहनेफो मोक्ष मानते द्व ॥ 


(७) 


७--साधओ के चिन्ह और घस 
७-पञचयम (पांचमहात्रत के) पालनंवालों 
कोसाधु कहतेहे अथात्‌ ब्वेतवस्त्र, मुखवस्त्रका 
मुख पर वांधना, एक ऊन आदि का गुच्छा 
(रजोहरण) जीव रक्षा के लिये हाथ में रखना, 
काष्ठ पात्र में आय गहस्थियों के द्वारसे निर्दाष 
भिक्षा ला के आहार करना। पुवीक्त ५ पञ्चाश्रव 
हिला १ मिथ्या २ चोरी ३ सेथुन ४ ससत्व ५ 
इन का त्यागन ओर अहिसा सत्यमस्तेय ब्रह्म 
चर्यापरिग्रहय मा: इन उक्त (पञ्च महात्रतोंका 
घारण करना अर्थात्‌ दया १ सत्य२ दत्त ३ चह्म 
चर्य ४ नि्मंसत्व ५ दया, जीव रक्षा) अर्थात 
स्थावरादि कीटी से कज्जर पयन्त सर्व जीवों 
को रक्षा रूप घममं यत्न का करना १ सत्य 
(सच्च बोलना) २ दत्त (गरहस्थियों का दिया 


(८) 

हुआ अन्न पांनी वस्प्रादि ) निर्दोष पवार्थ का 
लेना ३ ब्रह्मचय (इमेशा यती रहना) अपितु 
स्त्री को द्वाथ तक भी न लगाना जिस मकांन 
में स्‍त्री रहती हो उस मकान में भी न रहना । 
पसे ही साध्वी को पुरुष के पक्षमें समझ लनां 
४ निर्ममत्व (कोदी पेसा आदिक धन ) धासु 
का किंचित्‌ भो न रखना ५ राध्रि भोजन का 
स्याग अर्थात्‌ रात्रि में न खाना न पीना रात्रि 
के समय में अन्न पानी आदिफ खान पोन के 
पदार्थ का सचय भी न करना (न रखना) ओर 
नंगे पांव भूमि शय्या, त्था काप्ठ शब्या का 
करना फल फूल आदिक ओर सांसारिक विपय 
“यवहारों से अल्ग रहना, पञ्च परमेप्टी का 

+ रग्ना धर्मशास्प्रोंके अनुसार पूर्वोक्तसत्य 
सार +म रातिको इंडक्र परोपकार के लिये 


( ८ ) 
सत्योपदेश यथा वद्धि करते हये देशांतरों में 
विचरते रहना एक जगह डेरा बना के सकाम 
का न करना,एऐसी वृत्तिवालोंको साथ मानते हैं 


८--श्रावक (शास्त्र सननवाले) 


गहस्थियों का धसं । 

<-श्रावक पूर्वोक्त सर्वज्ञ भाषित सत्रानसार 
सम्यग्‌ दृष्टिमें दृढ होकर धर्म मर्यादामें चछ- 
नेवालों को मानते हे अथांत्‌ प्रात-काल में 
परमेश्वर का जाप रूप पाठ करना अभयदान 
स॒पात्रदान का देना सायंकालादिमें सामायिक 
का करना,झूठ का न वोलना, कम न तोलना 
झूठी गवाही का न देना, चोरीकान करना, पर 
स्‍त्री का गसन न करना, स्त्रियोंने परपरुष को 
गसन न करना अर्थात्‌ अपने पतिके अनिरिक्त 


(६.२ 


सवपुरुषोंको पिता बधु के तुल्प समझता (चूत) 
जूएका न खेलना, मासका न खाना,शरायका न 
पीना, शिकार (जीवघात) का न करना, इतना 
ही नहीं हे वरच मांस खाने, हाराव पीनेवाले, 
शिकार (जीव घास) करने वाले को जाति भी 
न रखना अर्थात उसके सगाई ( कन्यावान ) 
नहीं करना, उसके साय खानपानादि व्यवहार 
नहीं करना, खोटा वाणिज्य न करना अर्थात्‌ 
हाद, चाम, जहर, शस्त्र आादिक फा न थेचना 
ओर कसाई आदिक दिसकों की ब्याज पे दाम 
तक फामी न देना पद्याकि उनकी दुष्ट फमाई 
फा धन लेसमा अपघम है ॥ 
८€-परोपकार ! 

गफ्ारसस्य तिधा(शास्प्रतिया) सीखने 

सिर का जिनन्द्रदेव भाषिस सत्य 


( ११ ) 

शास्त्रोक्त जडु चेतन के विचार से बुद्धि को 
निर्मल करने में जीव रक्षा सत्य भाषणादि धर्म 

में उद्यम करने को कहते हैं ॥ यथा :- 
दोहा-गुणवंतोंकी वदना,अबृगुण देख सध्यस्थ। 
दुखी देख करुणाकरे,मेत्रीभाव समस्त १ 
अर्थ-पूर्वोक्त गुणोंवाले साधु वा श्रावकों को 
नमस्कार करे ओर गुण रहित से सध्यस्थभाव 
रहे अथात्‌ उस पर राग हछेष न करे २ दुखियों 
को देख के करुणा (दया ) करे अर्थात अपना 
कल्प धर्म रख के यथा शक्ति उनक। दश्ख 
निवारन करे ३ सेत्री भाव सबसे रबखे अर्थात 
सच जीवों से प्रियाचरण करे किसी का बरा 


चत नहीं ॥ ४ ॥ 
0 
१०-यात्रा घस। 
१०-यात्रा चतुविध संघ तीर्थ अर्थात्‌ ( चार 


१ ७७७०० 


( हर ) 

सीर्थी) का मिल के घमं विचार का करना 
उसे यात्रा मानते हैं अर्थात्‌ पू्वोक्त साधु गुणों 
का धारक पुरुष साधु ! लेसे ही पृर्वाक्त साधु 
गुर्णोकी घारिका स्त्री साध्वी २ पूर्वोक्त भ्रावक 
गुणोंका घारक पुरुष श्रावक रे पूर्वोक्त आवक 
गुणों की धारिका स्त्री भ्राविका ४ इनको चतु 
विध संघ तोर्ष कहते हैं इनका परस्पर धर्म 
प्रीति से मिल कर धर्म का निरुषय करना उसे 
यात्रा कहते हैं ओर धर्म फे निएयय फरने फे 
लिये प्रथ्नोत्तर कर के धर्म रपी छाभ उठाने 

याले ( सत्य सन्‍्तोष हातिछ करन वालों ) को 

यात्री फहते हें अर्थात्‌ जिस देश काल में जि्त 

परुष को सतू सगतादि करके आत्मज्ञान का 

“हो चह् तीर्थ । यथा चाणक्य नीति दर्षणें 

3यय >श्लछोक<सें - 


( १३ ) 


साधना दहन पण्यं, तीथ भताहि साधव: । 
कांलेन फलते तीथ, सद्य। साध समागमः ॥ 

अरथ-साध का दशन ही सकृत है साध ही 
तीर्थ रूप हे तीथ तो कभी फल देगा साधओं 
का संग शीघृही फलदायक हे। १। ओर जो 
धरम सभा सें धर्म सुन ने को अधिकारी आंवे 
वह यात्री । २। ओर जो धर्म प्रीति ओर धर्म 
का बधाना अर्थात्‌ आश्रव का घटाना सम्बर 
का बधाना (विषयानन्द को घटाना आत्मानन्द 
को बधाना ) वह यात्रा । ३। इन ॒पर्वोक्त सर्व 
का सिद्धान्त ( सार ) मक्ति हे अर्थात सर्व 
घकार शारीरी मानसी दुःख से छूट कर सदेव 
सर्वज्ञता आत्मा आनन्द में रमता रहे॥ 


॥ इति दशनियमः ॥ शुभम्‌ ॥ 


न्‍९०->+-क»++० करन, 


उ“्ध्रीवीतरागानम 


जआ्ञानदीपिका (जैनीद्योत)यथ 
“सत्यपर्मोपदेशिका-पालमह्मचारिणी 


श्रीमतीएर्यती सतीजी विरचिता”? । 
दिशोपा इति। 


विज्ञापन। 


हमारे प्यारे जेनी भाइपोको प्रकट हो कि 
जेनतत्त्यावर्श प्रन्य जोकि मद्दाराज श्रीआत्मा 
राम साधुजीन घनाया दे उसके पढने यासुनने 
से कई एक भाइयायी धम्र विषयक शअ्रद्या में 
*  भागया हू इस द्वेतु से भीमती पायती जी 
मर स्श्ष्मचारिणीसतीनलोगोकि ठपया 


( १४ ) 


रार्थ,ज्ञानदोीपिका पन्य ऐसीसरल्माषा 
में बनाया हे (जिस में संक्षेपमात्र सत्यासत्य 
ओर धर्माधर्म का निरूपणक़िया है ) कि अल्प 
बुद्धिनन भी उसको देखकर ठीक ठीक सत्य 
सार्गपर आजावें ॥ इस यंथ में सत्रोंक प्रमाण 
भी दिये गये हैं ओर श्रावकर्के कमां ओर अ- 
कर्माका तथा सामायिक विधिकाप्रमाणसहित 
निरूपण किया हुआ हे, इसलिये निरुचय हे 
कि आप लोग पक्षपातको छोड तत्त्व दृष्टि स 
इस ग्रन्थकोी विचारकर भवसागर के पार उतर 
नेके लिये घमरूपी नोकार्के ऊपर आरूढ हो 
कर इस दुःख बहुल जन्मकोी सफल करेंगे ॥ 
यह पुस्तक बहुत उत्तम अक्षरोंमं ओर मोटे 
कागजपर छप कर त्वार होगया है विलायती 


5 


( ९३) 
कपड़े की जिल्‍्द स्यार हुई है ओर इस पृ 
का वास ॥ र० और मदसूल २ आना है 
जो महाशय इस पस्तकको खरीदना पा मे 
अपना नाम, मुकाम डाकखाना, और जिला 
घहुत शीघ्र नीचे लिखे पते पर मेज वें पर 
पहुँचनेपर तत्काल पुस्तक मेज विया जावेंगा। 
पुस्तक मिलने का ठिफाना - 


मैहरचद्र लक्ष्मणदास 
सस्टत पुस्तकालय सेद मिद्दायाजार। 
खाहोर पव्जाबव । 


प्रश्सापच । 


00॥॥॥08 0 ॥॥£ भ।। "शो 
?0॥॥॥8. 
नोचित्र यदि प्रुषा निजधिया ग्रन्थ विद 
ध्युनंव॑ यस्मांज्जन्मत एवं शास्त्रसरणो तेषां 
गंतिविययते ॥ आइचय्य खलु तत्स्त्रियाव्यरति 
यहलोक नव पुस्तक थस्मात्सगंत एवं मन्द 
मतयस्ता:संरूतो विश्वृत्रा. ॥ १ ॥ 
अर्थ--अगर पुरुष अपनी अकल से कोई नया अंध 
बनाए तो कोई आश्चय्य नहों क्योंकि उन की जन्म ही से 
लेकर शास्त्र की सडक पर सेर हो रही हे | आश्चर्य्य॑ तो 


यह है कि स्त्री होकर कोई नया पुस्तक॑ बना दे क्योंकि 
स्त्रियों को संसार सं कम अकल ख्याल करते हैं । १। 


सृत्यंच्चा विहिता नवेति मतयो' रन्त्यस्य 


(२) 


निर्णायक वादिप्रत्यभिवादिवादनियत प्रश्नोत्त 
रालख्कृतम्‌॥ युत्तयुक्ति प्रविभूषित॑ प्रति पर्व॑ 
सूत्नप्रमाणान्वितं बाद स्स्युत्य प्रिव॑ सुपृस्तक 
मद श्रीपार्वती ।नर्मितम्‌ ॥ २॥ 


अर्थ--हो पार्बतो लो का बगाया इप्ा यह पुरतक 

मेरी राय में बदुत तारीफ के शायक्र ह जोकि भर्तिं पृथा 
करनी चाहिये वा नहीं करनी चाहिये प्रत दोनों मतों से से 
आशोोर को सत को याति नहीं करनी चाहिये रस को मि्ंय 
कर रहा पर थौर वादि प्रतिषादियों शरभाद में थ्रोप्रश्मो 
क्र होते हैं रत प्रश्नोत्तरों परे मपित है चोर पुद्धियं भोर 
प्रध्युक्षियां सी जिस में बडत भच्छी है भोए इर एच लगह 
बर एक विषय पर सुधा रे प्रमा जिस से दिये गये $ ४ 

आयालमा वाझक मेक रूप॑ 

दृष्ट मन शान्त रस तदीयम्‌॥ 

अध्नाषि शिप्पेण न किंचिवन्यत्तस्था 


मुखाश्जेन मतोपदेशात 
! 


है ॥ 


(४३०): 

अथ-पाबंतोदेवी जो पह हे लिन के मन को बालक 
वस्था से लेकर हृद्ावस्था तक हर किसो ने शान्त रसलय 
मालूम किया है भोर जिन के मुख से जेन मतोपदेश के 
सिवाय थिष्यों ने सी आजतक कभी दूसरा शब्द नही सुना। 
वसता लवपर मध्ये छात्रान्‌ शास्त्र प्रवेशयता ॥' 
संमति रत्न सुविहिता दुर्गादत्तन सुविलोक्च ॥' 

पं०दुर्गादत्त शास्त्री अध्यापक ओ०का5 


लाहोर । 
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९ पता 77260, छ 8, 


53% ५ 29058 7,ऋ0, 


(8) 
॥श्नी॥ 


विज्ञांनरश्मिचय रश्जित पक्षपाता पतित 
सहदय हृदयावजमुफुल विस्फार रूब्घययार्य 
नाम, मिष्यातिमिर नाशकमेतत्‌ पुस्तक्जेन 
घर्ममापानिषन्धछलास सारगर्सितझच ठप 
फ्रमोपसह्दार पूर्वक सर्बम्‌ मयावलोकितम्‌ । 
इति प्रमाणीकरोति। 
लाहौर ढी०ए०घी० कालेज 
प्रोफेसर। ' 
पण्डित राधाप्रसाव शर्मा शास्त्री 
यन्निर्माश्री ४ 
घुएद्दीतताम घेयासती धाल्यह्मचारिणी 
श्रीमती पार्षतीदेवी, सम्भाव्यतेय, ..+ 
यत्‌- 


( ४ ) 


मर्तिपजाममन्वानामन्थेपासपिगुणण्द्याणा 
तत पर्यतास्मनोह्वादो भवेदिति 0 
ह०पणिडित राधाप्रसांद शास्त्री । 
27 
दवया छन्द ॥ 
अहो विचित्र न मोको भासे परुष रचें जो 
प्रंथ नवीन । अबछा रचें ग्रन्थ जा अद्भुत यही 
अचम्भो हम ने कीन ॥ प्राकृत भाषा का जो 
हारद हिन्दी मांहि दिखाओ आज | तांते धन्य- 
वाद का सांजन है अवछा सवहन सिर ताज १९ 
निज २ घम्म न जाने सगले पुरुषन में ऐसी 
है चाल । तो किम अवछा लखे धर्म निज 
याही ते पड़ता जंजाल ॥ विद्यावल से पाया यो- 


गा 


(4९) 

पित ने लख्यों धर्म निज पुन आभार। को 
गन हित पथ रच्यो प्रत्य यह यथा सेतु रच 
न्प उपकार ॥ २॥ दयानन्ध ने एस लिखा 
था सस्यार्ष प्रफाशेठीक । मूर्तिपूजाके आरभक 
हैं जैनी या जग में नीफ ॥ पर अपलछोफन फर 
यह पुस्तक संशप सकछ भये अप छीन। 
ताते धन्यवाद तुहि बेबी तू पावती ययार्थ 
घीन । १ | साधारण अवला में ऐसी होइ न 
कया उत्तम युद्ध । ताते यद्द अपतार पछानों 
फहष्ट शित्रनाय हवय पार शुद्ध ॥ धार २ हम 
ईश्वर से अग्र यह मांगे हैं घर फर जोर चि 

रंजीबि रद पर्बत तनया रचे प्रंथ सिद्धान्त 
निचेर।४। 

दाद्वा-पण्डित योगीनाथ शि्र। 
छिग्ी सम्गाति आप ॥ 


( ७) 


लवपुर मांहि निवास जिंह । 
शंकर के प्रताप ॥५॥ 


अलोकिक बुद्धिमती परोपकारिणी सकल 
शास्त्रनिष्णाता जेनमत पथ प्रदर्शिका ब्रह्मचा- 
रिणी महोपदेशिका श्रीमती श्रीपावंती द्वारा 
रचित तथा स्ववंश दिवाकर सद्िगुणाकर जेन 
धमंप्रवतेकपरोंपकारनिरत संस्क्रत विद्यानुरागी 
देशहितेषी छाला मेहरचन्द्रल॒क्ष्मणदास द्वारा 
मुद्रापित सत्याथ चन्द्रोदय नामक ग्रन्थ का में 
से आद्योपान्त अवलोकन किया हे इसमें यन्‍्थ 
कर्नीने बड़ी सुगमता से जेनशास्त्रानुसार अनेक 
दुरभेंदा धसाणों से मूर्तिपुजन का खण्डन करके 
जेनमतानुयायियों के लिए जेनधमंका प्रकाश 
किया हे, जेनधर्मानुरागियों से प्रार्थना हे कि 


(६५) 
अन्वित नाम युक्त सस्यार्थचद्रोदय को पढकर 
स्पजन्म सफल करें ओर प्रकाशक (मूंद्रापक) 
के उत्साह को बढाए। 
पाषती रचितो मन्‍यो जैन मत प्रवर्शक । 
भीतयेस्तु सर्ता नियं सस्यार्थ घन सूचक ॥ 


सोस्दासि रासरग शारत्री भुण्य सरहक्षता 
१४/७४१८  ( ध्यपक राजकीय पाठमाका खाहौर। 





सत्याथे चन्द्रोदयजैन । 


इस पुस्नक में यइ्ट दिखाया हे कि मूर्ति 
पूजा जेनसिडान्स के विरुद्ध है। युक्तिय सद 
की समझ में आने वाली हें ओर उत्तम हैं 
इप्टान्सों से जगह २ समझाया गया है । ओर 
फिर जेनभर्म के सूओं से भी इस सिद्धान्त को 


( ८) 
पुष्ट किया हे जेनधर्म वालों के लिये यह भंथ 
अवध्य उपकारी हे।। # # के # 
राजाराम पण्डित - 
सम्पादक आंयग्रन्थावली, 


लाहौर ॥ 
ट्टिम थमउब हु भट भे छिंठ' यद्डी यद्वीबठ माठी। 


जेठ यठम डी गे छवि युन्नी ठिंटी हिंछ ठिक्माठी॥ए 
खउठछे पमछव छिंठे छ्छे उठे मठधां जंटटी । 

थठ ठाठी टी उउठा सती मठी ठ डिंठी बंडी॥रा 
मास उ हू उसके ढाल्ही सता ठाय टिभाणा । 
ज्ेठ यतम लाझतान्नामाताध्टिम डिंठ साश्मिबाणा। 
थुन्न छुंढीका रा जे मंडछथ भुठ्ठ थुत्ना ढात्का 





माघ उद्ाक्वाट बे मात टॉमिकाठाण माला एशा 
जे २ भन्ठें उतम मस श्वढे ज्ञाठे यतठम थुताठा। 
हाय दा श्मापठ डे दी भाषां उठ ठ मे छुछ ज्ञाठा॥[ 


( १० ) 
मैं उस उस ठगी दुच्च र्शिटा हेड रॉ भमीमा। 
थरमेमत पम तंये छेद कप बतेप्त खठीमा हा 
मेबत शत मेरे धम्उण ठसठ भोच्ठा ग्राठी। 
ला दवित मतएा हूँ. टिए दाफथ शिएजा यन्ुठबताती 
दिंउ रत गैष्टिए छिपिभाभ्रपठा मछलपमाल 
अमशचठाप म॒तीमत मै ठी रमापठ स्टेद पबाउगा४॥ 


रबानासाव से वाकी प्रशसा पत्र छोडदिये गये हैं ॥ 
सेइ्ररचन्द्र 
ल'षच्मण दास, 
सेदमिट्ठा वाजार छादोर ॥ 
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नोट । 
लाला गंगारास मुन्शीरास श्रावक हुश्यार- 
पुर वासी ने इस पुस्तक के छपवाने में हम को 


वहुत सहायता दी, जिसके लिये हम इनका 
धन्यवाद करते हैं। --- 


भारतभर मंसब से बड्ठा संस्क्कत 


भाषा पुस्तकें। का सुचोपच। 

महाराज जी ९ 

आपकी सेवा में निवेदन किया जाता हे 
कि हमारे प्राचीन संस्क्रत पुस्तकालय का सूची 
पत्र जिसकी कि आंप लोग वहुत कालसे देखने 
की इच्छा करते थे आज इंइवर की कृपा से 
३बर्ष की मेहनत के वाद बड़े २ प्रसिद्ध पंडितों 
की सहायता से त्यार होकर मुम्बई से छप कर 


िरिजा जनर- असम 


( 2१) 

आगया है अब के हस में नाम पुस्तक और 
कर्ता को नाम ओर टीकाकार का नाम सब कुछ 
खोलकर प्रत्येक पुस्तक के आगे लिखा हुवा है 
प्राहकों को किसी प्र+न फरने की अपेक्षा नहीं 
होगी सूचीपश्र के ३२० प्रष्ठ हूँ।लागत हमारी 
प्रत्येक सूचीपन्न पर १) खर्च पढा है फेवछ 
अपने प्राहकों से सहसूल मात्र जो मुम्बई से 
माने में पढा है वाम।) सात्र रक्खा है ॥ 

जो महाशय हमारे पुस्तकारय का 
सूचीपत्र वेक्षना याहेँ। दास ओर २) मदलूछ 
कुछ ।>) के टिकट छिफाफे में मेज कर मंग 
छघकसे हैं हुपा करके मंगाते सम अपना पता 
स्पप्टाक्षरों में लिख़ना॥ . विज्ञापक 

मेह्रचन्द्र, लच्मणदास, 
संस्कृत पुस्तकाछय सेवमिद्दा धाजार छाहोर॥ 


हि ० 


